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यह कहना अत्युक्ति न समझना चाहिए कि हिन्दी-साहित्य 
का मैदान प्रायः सूना पड़ा है। दो-चार किस्से-कहानियां, 
नाटक, उपन्यास या काव्य आदि पुस्तकों के होने से हिन्दी- 
साहित्य का भआाणडार भरा-पूरा नहीं कहला सकता बड़े खेद की 
बात है कि इस विषय की ओर बहुत कम मनुष्यों का ध्यान 
आकषित होता है । जिसको राष्ट्रभाषा बनाने का. अभिमान 
किया जाता है उसके साहित्य की यह दशा देख कर मर्म्मान्तिक 
बेदना ही नहीं होती बरन लज्ज़ा से सिर भी अ्वनत दो जाता 
है। साहित्य ही जातीय संगठन तथा राष्ट्रीयत्व के प्रचार करने 
का मुख्य द्वार है। 

श्राज-कल बहुत से ऐसे नवयुवक पाये जाते हैँ जो विदेशी 
भाषा में पारंगत, अनुभवी तथा धुरंधर लेखक। हैं | परन्तु यह 
लिखते लेखनी अभ-वर्षण करती हे कि उन लोगों की दृष्टि में 
हिन्दी एक तुच्छ वस्तु है । जब तक मात्‌-भाषा हिन्दी के साहित्य- 
भआाणडार की पूत्ति विज्ञान, शिल्पकला इत्यादि की पुस्तकों से य 
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की जायगी तब तक एकता अथवा राष्ट्रीयत्व का प्रचार करना 
दुराशामात्र हे ओर देश अज्ञानान्थकार में पड़ा रह कर दिनोदिन 
अधेगति को प्राप्त होता जावेगा । क्या हिन्दी के भाग्य में भी वह 
दिन बदा हे जब इसके सुसंतानों के ध्यान में यह बात आवेगी 
और वे लोग इसकोीं उन्नति में करिबद्ध होंगें? धन्य वह शुभ 
मुह्ृत्त होगा और धन्य वह घडी होगी । ....... 
ओर एक बात यह है कि अधुना एक पऐेसी हवा बही है कि 
लोगों की प्रवृत्ति अ्रनथक, तथा मन में विकार उत्पन्न करनेवाली 
पुस्तकों के पढ़ने की ओर बहुधा देखी जाती है । ऐसे लेग 
बहुत कम पाये जाते हैं जिनका इस बात का विचार हे कि जीवन 
का अधिकांश सुख ओर चरित्र-गठन पुस्तकों के अच्छे चुनाव पर 
निर्भर करता है । इस दशा में ऐसी पुस्तकों का निर्माण किया 
जाना श्रत्यावश्यक हे जो विज्ञान तथा शिल्पकला-सम्बन्धी तत्त्वो 
से पूण ही, भाषा जिनकी सरल, मनोग्राही ओर कुतूहल के 
उत्पन्न करनेवाली हो। तभी उनका ध्यान उपन्यास इत्यादि की 
ओर से मुड़ कर पिज्ञान की ओर आकषित होगा । मुभके यह 
लिखते अ्रत्यन्त हर्ष होता है कि ग्रन्थकार ने इस पुस्तक को 
मनोरंजक तथा हृदयग्राही बनाने से किसी बात के उठा नहीं 
रक्‍खा ओर इसके साथ ही. साथ वैज्ञानिक विषयों की समीचीन 
आलोचना भी की है ।. 
जीवन का संघर्ष ओर श्रेष्ठ का उद्धव (50022९।७ [० 
९८>9५6ा0०९ थ70 5घ7५9५9०] ० (068 0650) का. प्राकृतिक नियंम 
असन्‍्तकाल से चला झाता है । जीवमात्र का अपने चतुदिकि की 


( हे 9) 


वस्तु, अवस्था तथा समाज के अंनुसार चलना पड़ता है। और 
जो इस नियम का सिर नहीं कुकाते उनके बाध्य होकर इस 
धरा-घाम से कूच करना पड़ता है। वत्तेमान जगत्‌ के भीषण * 
संघर्ष के समय जातीय अस्तित्व का स्थिर रखने के लिए 'दधि | 
आनय--दष्यानय” इत्यादि सूत्र के घोखने से काम न चलेगा | 
अधुना कालवारिधि के किनारे केवल खड़े रह कर उत्ताल तरह 
माला के गिनने से मनोरथ सिद्ध न होगा ओर न क्षुद्र जलाशय 
के भीतर कूपमणड्क की नाई आबद्ध रह कर यह सोचने से कि 
बड़े मज़े में हैं, कामना पूर्ण होगी | निराशा के तीव्र दंशन फे 
क्षोम को मिटाने के लिए वत्तमान जगत्‌ की शिक्षा दीक्षा के 
आान्तिमूलक बताना तथा मानव-हृद्य में ज्वालामयी तृष्णा के 
उत्पन्न कर सुख, शान्ति ओर आध्यात्मिक चिन्ताशीलता के पथ 
के। कंटकों से समाकीण करनेवाली समभना केवल “अंगूर खट्टे 
हैं? की कहावत का चरिताथ्थ करना है । 

अधुना उन्नीसवीं शताब्दी के ज्ञान ओर प्रतिभा की रश्मि 
का लक्ष्य कर दोडना पड़ेगा। क्योंकि 

जैसी बहे बयार पीठ तेसी ही दीजे। 

यह समय हाथ पर हाथ रख कर बेठे रहने का नहीं हे | यदि 
जगत्‌ में जीवित जाति होने का होसला है तो अतीत गौरव की 
दुहाई देने की, अपनी गु डरी में श्रावद्ध रह कर निष्फल सस्वार्थे- 
गवेषणा में सेमय नष्ट करने की तथा जात्यभिमांत और पारिडत्या- 
भिमान में फूले न समा . कर उच्च नीच के कल्पित भेद को रढ़ 
करने की प्रवृत्ति फे! परित्याग कर जीवब्रिय्ा की ढाल, रसायन- 
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विद्या की तलवार और पदार्थविद्या की बरी लेकर वेशानिक 
समर-कषेत्र में श्रवती्ण हो जीवन-संघर्ष में दूसरी जांति के 
साथ इन्द्युद्ध में प्रवृत्त हृूजिएप, नहीं तो अस्तित्व का लोप 
अनिवाय्य हे । 

यया प्राचीन समय के भाला बछीं को लेकर कोई आधुनिक 
समय के डिनामाइट, तोप इत्यादि का सामना कर सकता है। 
अधचुना साइंस के प्रताप से मनुष्य ने प्रक्ति के ऊपर कितना 
आधिपत्य जमा रक्‍खा हे ! मनुष्य जितना ही प्रकृति देवी से 
घनिष्ठता करना चाहता हे, अवगुएठनवती प्रकृति देवी धीरे धीरे 
अपना घूं घट खोल प्रसन्नचित्त से उससे उतनी ही बाते करने 
के लिए अग्नसर देख पड़ती है। दर्शा दिकूपाल मानों विज्ञान के 
सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। जल पर तो आधिपत्य जमाये बहुत 
दिन हुए | समुद्र देवता की क्या ताब कि चूँ तक कर सके । 
उनके वन्षःस्थल पर से प्रतिदिन लाखों पोत आवागमन कर रहे 
हैं। थल का कद्दना ही क्या हे । पृथ्वी बेचारी को जैसा नाच 
नचाश्रो, वद वैसा ही नाचने को प्रस्तुत है । वायु को भी अब 
वश में कर लिया हे, बहुत दिनों से टालमटोल तथा युद्ध करने 
के पश्चात्‌ वायु ने अब हार मान कर विज्ञान से संधि कर ली है । 
वह दिन निकट ही है जब वायुमणडल मे रेल की नाई हवाई 
जहाज चलने लगंगे ओर यात्रियों के श्रावागमन के लिए. बेखटके 
उपयोग में लाये जावंगे। इन्द्रदेव ने परास्त हा अपना कठिन 
वज़द्रड विश्वान को सोंपा हे जिसके प्रताप से वार इत्यादि का 
काम बेघड़क चल रहा हे । साइंस ! बलिदारी तुम्हारी महिमा 


(६ ५४ 93 

की ! शअ्रसम्भव के सम्भव कर दिखाना तुम्हारा ही काम है। 
जड़ पदार्था' का समूह मनुष्य की सी बात करे ! यह तुम्हारे ही 
प्रताप का फल है कि बिना तार वा किसी लगाव के हज़ारों मीलों 
के समाचार चुटकी बजाते बेठे बैठे शञात हो जाते हैं। तुम्दारे 
इस पऐन्द्रजालिक महत्व की बलेया लूँ । मानव ! सर्वशक्तिमान्‌ , 
अशरणशरण विज्ञान के शरणापन्न हा । 

ग्रन्थकत्ता अ्रध्यापक पंडित रामेन्द्रसुन्द्र जिवेदी ने इस पुस्तक 
की रचना कर विज्ञान-जगत्‌ का विशेष उपकार किया है क्योंकि 
बहुत लोग ते! इस विषय को नीरस ओर दुबाघध समझ कर 
छोड देते हैं ओर किसी ने यदि कुछ चेष्ठा भी की तो उसकी 
लेखनशेली उतनी मनारध्जक ओर सरल नहीं होती। ऐसी 
दशा में अ्न्थकर्त्ता को आशातीत सफलता हुई है । यह ग्रन्थ उनके 
परिपक्त तथा माज्जित अनुभव ओर अध्यापकत्यथ का परिचय 
देता है। यों तो उन्हें सहस््रों संभ्रान्‍्त विद्वानों से धन्यवाद-स्‌ चक 
बधाई मिली हेगगी, पर हम भी कत्तंव्य के श्रजुरोध से श्रपना 
धन्यवाद पंडित जी को देते हैं, यद्यपि इसका मूल्य कुछ नहों हे। 
आपने जो कृपा कर हिंन्दी मे अनुवाद करने की श्रनुमति दी हे, 
इसके लिए हम तो शआप के ऋणी है ही, पर हिन्दी भाषा भी 
बड़ी बाघित और रतज्ञ है। 

इस पुस्तक का अनुवाद करने में मित्रवर बाबू ज्षितीशचन्द्र 
बनर्जी बी० ए० की श्रमूल्य सहायता के लिए उनके हादिकि 
धन्यवाद है।माननीय गुरुदेव बाबू शिवनारायणर्सिह ने कृपा- 
पूवेंक अपने अमूल्य समय के इसके संशोधन करने में नष्ट 
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किया है । इसके लिए में उनका चिरबाधित हैँ | आप की कृपा 
सदैव मुझ पर रहती है। 
यदि इस पुस्तक से जन-साधारण को कुछ भी लाभं हुआ 
और यह पुस्तक पाठकों को कुछ भी रुचिकर तथा मनेरब्जक 
हुई तो अनुवादक श्रपना परिश्रम सफल समभेगा । इति | 


ऊषि कालेज, 
नागपुर 
१८ । १। १० ह 


अनुवादक, 


है . 
५ द्रारिकानाथ मेत्र 


दा री ट है 


कं)! 
ा ॒ भर 


। ५ हुक | 22 
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है के खाट है अहम. हि 
गज हर | 





४. त का जो चमकते हुए असंख्य तारे देख पड़ते हैं 
/ उनमें से प्रत्येक तारा एक सूय्ये है। हम लोगों 
का सूर्य्य भी केवल एक छोटा सा तारा है। 
ऐसे बहुत से तारे हैं जा सूय्ये से बहुत बड़े है। 
साधारण दृष्टि से हम लोगों के छः हज़ार 
से अधिक तारे नहीं दिखलाई पड़ते; परन्तु 
दूरबीन से देखने पर कई करोड तारे दिखाई देते हें। दूरबीन 
से भी न दिखलाई पड़नेवाले न मालूम कितने तारे होागे। 
उनकी संख्या कौन बतला सकता हे ? 
यह ब्रह्मागड अ्रतीव विशाल है| हम लोगों के सूय्ये की 
परिधि पृथ्वी से १२ लाख गुणा हे तथा पृथ्वी से सूय्य & करोड़ 
२० लाख मील की दूरी पर हे। जितने तारों की दूरी निश्चित 
की गई है उनमे से सब से पासवाले तारे से पृथ्वी पर प्रकाश थआने 
में सवा चार वर्ष लगते हैं और प्रकाश की चाल एक सेकंड में 
पक लाख छुयासी हज़ार मील है। इससे भी अ्रधिक दूरी पर 
अवस्थित न मालूम के करोड़ तारे है । विचारने की बात है कि 
ब्रह्मारड कितना बड़ा है ॥ दूरवीन .से म दिखलाई पड़नेवाले 





२ प्रऊति 


तथा बडुत दूर पर अवस्थित तारे से प्रकाश के आने में सेकड़ों 
ब् बीत जाते हैं और बीत सकते हैं । 

इन अरखंख्य तारों में हम लोगों के तारे के अर्थात्‌ सूय्य के 
घेर कर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनेश्चर, युरेनल 
ओर नेपच्यून--यद आठ ग्रद्द तथा बहुत से छोटे छोटे ग्रह अपने 
अपने निद्दि "| पथ पर भ्रमण कर रहे हैं । इनमे से जो बड़े बड़े 
भ्रह है उनकी भी कई उपग्रह परिक्रमा कर रहे हैं । इनके श्रति- 
रिक्त सैकड़ों धूमक्रेतु तथा उल्कापुंज सूय्ये के चारो ओर घूमते 
रदते हैं। इन भ्रह, उपग्रद, धूमकेतु तथा उछ्कापुंजों से वेड्टित 
सूय्ये से ब्रह्माएड का जे। भाग अधिकृत हे उतने हिस्से को 
सोर जगत्‌ कहते हैं । सूर्य इनके बीच में है। ग्रह! में बृहस्पति 
सबसे बड़ा है तंया नेपच्यून सबसे दूर है। सूय्ये से नेपच्यून 
की दूरी पृथ्वी की दूरी से तीस गुणा है । 

माध्याकषंण के नियमानुसार अ्रह, उपग्नद्द, धृमकेतु श्त्यादि 
निद्धिष्ट पथ पर भ्रमण कर रहे हैं। उनकी गति सब्बेतोभाव से 
इस नियम के अधीन हे। परन्तु सोर जगत्‌ की बनावंट में 
कुछ विचित्रता है जिससे माध्याकर्षण के नियम से कुछ सम्बन्ध 
नहीं हे । यथा--- 

(१) अह-गण आकाश में जहाँ तहाँ छितरे हुए नहीं हैं। 
उन सबका पथ प्रायः एक ही समतल पर है ओर सूय्ये का 
निरक्षवृत्त मी उसी समतल पर हे; केवल छोटे छोटे ग्रह) का 
पंथ उल समतत्न से कुछ घट बढ़ कर है । 

(२) सूथर्य अपने अक्त पर पश्चिम से पूष की ओर घूमता 


सोर जगत्‌ की. उत्पत्ति डे 


है। अत्यन्त आश्चय्ये का विषय है कि सम्पूर्ण ग्रह भी ठीक उसी 
श्रकार पर, पश्चिम से पूर्व, सू््य की परिक्रमा कर रहे दें । 

(३ ) इसके अतिरिक्त ग्रह भी अपनी अपनी घुरी पर उसी 
श्रकार पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रहे हैं; परन्तु 
युरेमनस ओर नेपच्यून ऐसा नहीं करते । 

(४ ) प्रद्दो के प्रकार पर उपग्रह भी उसी समतल पर अब- 
स्थित हैं। उनकी भी गति पश्चिम से पूवांभिमुख है । केवल 
युरेनस के उपग्रह इस नियम के बहिभत हैं । 

(५ ) सूय्ये से अहे की दूरी याद रखने के लिए एक सहज 
उपाय यह है :-- 

० डरे ६ १९१५ २७४ छ४छं८ &६ १६२ 
हर एक मे ४ जोड दो ; क्‍ 

४ ७ १० १६ श्य ५२ १०० १६६ *६ 

बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ० बृहस्पति शनि युरेनस 

यदि सूयण्ये से बुध की दूरी चार मानी जाय तो ग्रद्देश्की 
दूरी उपयक्त हिसाब से होगी । २८ अंक के नीचे किसी अंह 
का नाम लिखा नहीं है | केपलर साहब ने अनुमान किया था कि 
मंगल ओर बृहस्पति के बीच में कोई अनाविष्छृत अह् होगा । 
कफेपलर साहब के मरने के बहुत दिन पश्चात्‌ जब युरेनस आविष्कृत 
हुआ तथा उसकी दूरी भी उपयुक्त संकेत के अनुसार सिद्ध 
हुई तो उस समय के विज्ञानियों ने केपलर-अजुमित ग्रह के 
हूं ढ़ना आरस्भ किया | निदान २८ परिमित स्थान पर एक वड़े 
अह फे बदले बहुत से छोटे छोटे अद्द पाये गये। यहुतें का मत 


है कि वहाँ पर एक बड़ा ग्रह था और. किसी प्रक्रार उसके 
चूर्ण हो जाने से इन छोटे छोटे अरे की उत्पत्ति हुई हे । 

5 सौर जगत्‌ की बनावट की. इस विचित्रता की आलोचना 
करने से ज्ञात होता है कि इस' ब्रह्माएड में ज्योतिगंण का अ्रवश्य' 
कुछ सम्बन्ध होगा। इसमे सन्देह नहीं कि वह सम्बन्ध उनके 
अन्म-काल दी से है । वद्द सम्बन्ध क्या है? इस वेशिष्ट्य का 
कारण क्या है? श्रद और उपग्रह जहाँ तहाँ छितरे हुए नहीं हैं, 
इच्छानुसार पथाभिगामी भी नहीं है, किन्तु एक नियमाजुवर्ती हैं 
इसका क्या कारण हे ? 

सोर परिवार के ज्यातिगंण की अवस्था की पय्येलेाचना 
करने से एवं पदार्थविज्ञान के कई एंक तत्वों की सहायता से 
इस प्रश्न का एक उत्तर यह हा सकता है-- । 

पृथ्वी का भीतरी भाग बहुत गम हे । पृथ्वी को खेद्‌ कर जितना 
ही नीचे जाते है उतना ही गर्मी श्रधिक मालूम हाती है। इसके 
अतिरिक्त भूडोल, ज्वालामुखी, तथा ज़मीन के किसी विशेष भाग 
के क्रमशः ऊँचे दोने का कारण--भूग्भस्थ गर्मी ही है। जितने 
गर्म पदार्थ हें उन सब से गर्मी निकलती हे ओर कुछ समय में वे 
ठंडे है| जाते हैं तथा शीतल होने पर उनकी परिधि भी कम हो 
जाती है। अ्रतए्व बहुत समय पहले भूमंडल बहुत उत्तप्त 
अवस्था में था। वंद गर्मी की अधिकता से तरल हो गया था । 
उसके भी पहले जब गर्मी ओर भी अधिक थी डस समय पृथ्ची 
निस्सन्देह वाष्पमय थी | यह बात सहज द्वी समझी जा सकती 
है कि उस समय इसकी परिधि ओर भी अधिक थी।.. . 


सौर जगत्‌ की उत्पत्ति । 


:: सूय्ये से भी निरन्तर गर्मी निकल रही है। कायले की एक 
पृथ्वी गढ़ कर ३६ घंटा जलाने से जितनी गर्मी पैदा हो सकती 
है, सूथ्य के प्रति वर्गफुट से हर घंटे में उतनी गर्मी निकल रही 

है। जितनी गर्मी सूथ्ये से निकल रही है उसका २२७०००००० वाँ 
हिस्सा गर्मी प्रृथ्वी पर पतित होती हे । इसी गर्मी से पृथ्वी पर 

अनेकशः काय्ये सम्पादन हो रहे हैं। विचारने का स्थल है कि 
सम्पूर्ण ताप का परिमाण कितना है ! 
सूय्ये में यह गर्मी कहाँ से पैदा होती है ? किसी किसी का 

मत है कि सूर्योपरि दहनादि क्रिया का प्रचणड वेग ही इसका 
कारण है । काई कोई कहते हैं कि निरन्तर सूय्यं पर उल्का-पिग्ड 
गिर रहे हैं, उन्हीं के आघात से इतनी गर्मी निकल रही है । हेल- 
महालज्ज प्रभ्तति विज्ञानियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि रासाय- 

मिक क्रिया वा उल्कापतन से इतनी गर्मी को उत्पक्ति होना बिल्कुल 
असम्भव है, केवल सूय्ये के देहसंकाच से इतनी तापराशि की: 
उत्पत्ति हो सकती है । जितना द्वी सूय्ये का देह संकुचित हो रहा 
है उतना ही तपोद्गम हो रहा है । हेलमहोलज्ज के गणनानुसार 
स्य्ये के व्यास का केवल ८५ मील भाग कम होने से जितनी 

गर्मी की उत्पक्ति होती हे उतनी गर्मी सूथ्ये से २२६० वर्ष में 
निकलती है | इस विज्ञानी का अनुमान है. कि खश्टि के समय सूय्ये 
सोर जगत्‌ भर में था परन्तु ऋमशः संकुचित होकर उसने वत्तमान 

आकार धारण किया है ओर उसी संकाचन के गुण से अ्रभी तक 

तापविकीरो कर रंहा है श्रोर करता रहेगा । इसके अतिरिक्त इतनी' 

तेजाराशि की उत्पत्ति का अन्य कोई कारण नहीं हो सकता। 


६ .... प्रकृति 

यही सब घिचार कर सोर जग्मत्‌ की उत्पत्ति का कारण 
निरूपित किया गया हैं। 

सोर जगत की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विख्यात फरासीखी 
गणितज्ञ लाप्तास का जो मत है वह नीचे लिखा जाता है। 
जमन दाशेनिक क्यन्ट भी इस मत क्रे पक्षपाती हैं । 

आदि में सूय्ये मंडल सौर जगत्‌ के सीमान्त तक सूक्ष्म वाष्प 
रूप में दंयाप्त थां। उस वाष्पराशि के भिन्न भिन्न शंश विभिन्न 
बेग से विभिन्न ओर प्रवाहित होते थे | काल-क्रम से उन विभिन्न 
गतियों के एऋ हो जाने से उस वाप्पराशि के भार-केन्द्र की 
चारों ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, प्टक महती आवक्तेगति उत्पन्न 
हुई | तापविकीर्ण के साथ साथ माध्याकर्षण के नियमालुकूल वह 
विशाल पियड संकुचित होने लगा। ज्यों ज्यों पिएड का आ्रायतम 
कम होने लगा त्यों त्यों उसके श्रावत्तन की वृद्धि होने लगी । बेग- 
वृद्धि के साथ फेन्द्रापसरण प्रवृत्ति की वृद्धि होने से उस द्रव 
जड़ पिणड का निरक्ष देश वा पिएड फूल गया तथा मेरुप्रदेश 
सिकुड़ गया। क्रमशः संकुचित होने के कारण केन्द्रापसरण के 
बढ़ जाने से स्फीत निरक्ष देश मध्यवर्ती तरल पिरड से अलग 
हो! गया तथा एक अंगूठी के आकार का हो गया । अब यह देखा 
जाता है कि भीतर एक पिणएड अपने एक अ्रत्त पर पश्चिम से पूर्ण 
की ओर घूम रहा है एवं क्रमशः घनीभूत ओर संकुचित दे। 
रहा है तथा एक विशाल चक्राकार अंगूठी, उसकी अलनुवत्तिनी 
भू हो, उसको वेशन कर उस ओर घूम रही है। कुछ काल में 
पिएड और भी संकुचित हो गया, और भी. प्रवृद्धि की वृद्धि हुई 


सार जगत्‌ की उत्पक्ति ' 


तथा पक और छोटी अँगूठी उत्पन्न हुई | इस प्रकार अभी तक 
गौ अँगूठियों ओर मी उत्पन्न हुई हें तथा मध्यस्थ तरल पिए्ड 
घनीमूत ओर शीर्णंकाय हे। अभी तक प्रबल वेग से अपने अक्त 
पर आवक्तंन कर रहा है एवं अभी तक खंकाचन गुण से गर्मी 
उत्पन्न कर चारो ओर विकीश कर रहा हे । 

यही एक एक अँगूठी एक एक ग्रह की सृष्टि का मूल कारण 
है। वह अँग्रूटी सवेदा समभाव से नहीं रह सकती । विभिन्‍न अंश 
में विभिन्‍न परिमाण से, आद्ता फे रहने से, तथा भिन्‍न भिन्न बल 
के अधीन होने से, उसके छोटे बड़े टुकड़े दो जाते हैं तथा वे टुकड़े 
विभिन्‍न वेग से एक द्वी पथ पर भ्रमण करते हैं । इसके पश्चात्‌ 
कुछ समयेपरान्त यही खंड परस्पर श्राकषिंत होने से मिल 
कर एक पिणड हो जाते हैं। पहले जोर अँगूठी थी वही अब एक 
गोलाकार होकर उस विशाल आदि-पिण्ड के चारो ओर भ्रमण 
करने लगता है। यही चुद गोलाकार एक एक ग्रह है । 

पुनः उस बृहत्‌ पिए्ड ने जिस कारण से घनीभृत होकर 
अ्रपने शरीर से ग्रह का उत्पन्न किया था, उस्री कारण से छुद्द 
पिण्ड अर्थात्‌ वह ग्रह शीतल और घनीभूत होकर एक अँगूठी 
भी उत्पन्न करता है ओर यद अँगूठी पिण्डत्व को प्राप्त होकर एक 
छोटा उपग्रह दवा जाती है | इसी प्रकार पृथ्वी से एक, ओर मंग- 
लादि श्रदों से एक से अधिक चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी 
ताश्ल्य अवस्था से काठिन्य अवस्था में परिणत हो गई हे। अब 
इसके अँगूठी पेदा करने की सम्भावना नहीं तथापि आवत्तन- 
जात केन्द्रापसरण के होने से भूमएडल का निरक्ष देश - अभी तक 


"कट ४०. प्रकृति हा 


'स्फीत है । इसी से उत्तर और दक्षिण मेरुप्रदेश “कुछ चपदा” 
है| गया है। शनेश्चर ग्रह में अँगूठी अभी तक है और अभी तक 
सवेदा उसमें परिवर्तन दिखलाई पड़ते हैं। 
वैज्ञानिक लेग केवल युक्तियां द्वी पर नहीं विश्वास करते 

-बरन गणित के सिद्धान्त के भी परीक्षा करके अपनी आँखों 
देखते हैं। फरासीखी विशज्ञानी प्ेटो ने तेल का तरल पिण्ड 
निर्माण करके उसके कैशलक्रम से घुमा कर उससे तेल के 
सूर्य्य ओर तेल के ग्रह का. उत्पन्न किया था। विशाल सार जगत्‌ 


की नकल कर उन्होंने एक तेल-जगत्‌ , परीक्षास्थरूप, निर्माण 
किया था। 


कई एक घटनाय इस तत्त्व के विरुद्ध हे । बहुतों ने उसकी 
यथाशक्ति मीमांसा भी की है; परन्तु सत्र सुसंगत यथेष्ट 
'मीमांसा नहीं हुई है। 

संपूर्ण ग्रह पश्चिम से पूत्र ही की ओर घूमते हैं ओर प्रायः 
सबका अपनी घुरी पर भी घूमना पश्चिम से पूर्व ही की ओर 
है। प्रायः इसलिए कहा गया कि युरेनस ओर नेपच्यून के विषय 
में अभी सन्देह है। उनके चक़र को देखना कुछ सहल बात 
नहीं हे । ओर ओर ग्रहों का निरक्षवृत्त उनके भ्रमण-पथ से 
अधिक हट कर नहीं है। भ्रमणपथ ओर निरतक्षवृत्त फे अन्तर्गत 
पृथ्वी का कोण २५॥ अंश मात्र है । मज्लल का २५ अंश, शनेश्चर 
-का २७ अंश ओर बृहस्पति का ३ अंशमात्र है; परन्तु युरेनल का 
प्रायः ६० अंश है। ग्रह के चारों ओर जो उपग्रह हैं वे भी पश्चिम 
“से पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं | युरेनस के उपग्रद विपरीत पथ 


सोर जगत्‌ की उत्पत्ति प्& 


पर श्रर्थात्‌ पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं | यह सब 
देख कर ज्ञात होता है कि युरेनेसन और सम्भवतः : नेपच्यून की 
उत्पत्ति के समय ऐसी कोई बात हो गई थी जो दूखरे ग्रहों की 
उत्पत्ति के समय नहीं थी। ह 

सूय्य से जे ग्रह जितनी ही अधिक दूरी पर है वह उतना 
ही अधिक बड़ा है | बुध, शुक्र, पृथ्वी ओर मड्ल की अपक्ता 
बृहस्पति, शनैश्चर, युरेनस और नेपरयून अधिक बड़े हैं। यही 
सम्भव भी है, क्योंकि बुधादि अ्रह छोटी छोटी अँगूठियां से और 
बृहस्पति इत्यादि भ्रह बड़ी बड़ी अ्रंगूठियां से उत्पन्न हुए हैं। 
स्थलतः यह नियम ठीक है । किन्तु . यदि सूच्मता से देखा जावे 
तो बृहस्पति की अपेक्षा शनेश्चर, युरेनल ओर नेपच्यून के बड़ा 
ड्वोना चाहिए | 

बृहस्पति ओर मड्जनल के बीच एक बड़े ग्रह के बदले बहुत से 
छोटे छोटे अह दिखाई देते हैं| मानें अंगूठी के सैकड़ों टुकड़ों 
से इन भ्रहों की उत्पत्ति हुई हो ओर किसी फारणवशात्‌ यह 
डुकड़े एकत्रित नहीं हो सके। यह नहीं कहा जा सकता कि 
महाकाय बृहस्पति का निकट होना इसका कारण है या नहीं, 
ताल में बृहस्पति ३०० पृथ्वियों के बराबर है! एक बड़े प्रद्द के 
च्यूण दो जाने से बहुग्रहा! की उत्पत्ति होने के विषय में गणितश- 
गण सनन्‍्देह करते हैं। खेर जो हो, उन ग्रहा में सबसे बड़े का 
व्यास प्रायः ३०६ मील , मात्र है, बहुत से उनमें ऐसे भी हैं 
जिनका व्यास २० मील से भी कम है । 

बड़े अ्रद्दों के उपग्रह छोटे भ्रहों की. अपेक्षा. अधिक होने 


१० .... प्रकृति 
खाहिए | महल ग्रह के उपग्रह दे। है । तीन भी हो सकते हैं । 
बुध और शुक्र उपप्चह-हीन ग्रह हैं | पृथ्वी का केवल एक्र उपग्रद 
है | बृदस्पति इत्यादि महाकाय ग्रह! की उपग्रह-संख्या अधिक है। 

सम्प्रति पदार्थविज्ञान की उन्नति होने से सार जगत्‌ की 
इस उत्पत्ति के विषय में बहुत से नये प्रमाण आविष्कृत हुए है। 

आरस्भ में पृथ्वी ओर सूय्ये एक था। यदि यह बात खत्य' 
है तो पृथ्वी ओर सूय्ये एकही पदार्थ से निर्मित होने चाहिए | 
अभी तक इस प्रश्न का उत्तर कल्पना में भी अगाचर था; परन्तु 
झ्व सूय्ये के प्रकाश का विश्लेषय करने से यह खिद्ध हुआ है 
कि सूय्येमंडल पर भी लोहा, ताँबा, सोडियम, उद्जन प्रभृति' 
पार्थिव द्रव्य प्रचुर परिमाण से विद्यमान हैं । 

छोटे भर्ह। के। सबसे पहले ठंडा होना तथा कठिन होना 
ब्राहिए। बड़े श्रहा का ठंडा होने में देर लगती है। ग्रहगर्णां की 
ध्रक्रत अवस्था के देखने से ऐसा ही ज्ञात होता है | चन्द्र सबसे 
छोटा है | यद सम्पूर्णतः कठिन हो गया है| चन्द्र में जल और 
वायु किश्वित्‌ परिमाण से भी वत्तमान नहीं है। यदि कुछ हो 
भी तो वह काठिन्य अवस्था में हे । इसके प्रकारड आगरनेय गिरि., 
बहुत दिन व्यतीत हुए, आग उगलना छोड़ निर्जीव हो गये हैं 
अतएव इनका भीतरी भाग भी शीतल है ओर पृथ्वी चन्द्रमा 
से २५ गुणा बड़ी है । इसका भीतरी भाग श्रभी तक श्रग्निमय है । 
पृष्ठ भाग शीतल है सही, परन्तु पृथ्वी का कुछ भाग वाष्पीय 
तथा कुछ भाग ( मद्दासामर ) तरल अवस्था में हे। अभी पृथ्वी 
के जीवन-शेष दाने के लिए बहुत दिन बाकी हैं| शुक्र ओर मंगल 


सौर जगत की उत्पत्ति श्शृ 


उच्च. में तथां आकार: में पृथ्वी के सदश ही हैं! ग्रतएण्य- इनकी" 
ध्राकृतिक अवस्था भी पृथ्वी को तरह है । मंगल वायुराशि द्वारा 
पेष्टित है। इसक़ा ऊपरी हिस्‍सा महादेश तथा महासागर में 
विभक्त है। इसका मेरुप्रदेश तुषार द्वारा समाच्छुन्न है। गर्मी के 
दिनें में तुषार गल जाता है ओर सर्दी में फिर पूर्व्वांचस्था के 
प्राप्त द्वाता है। हे 

जिस प्रकार शनेश्चर ओर बृहस्पति का आकार बहुत बड़ा 
है उसी प्रकार इनकी अवस्था भी है। शात दाता है कि इन्होंने 
सम्पूर्णतः तरलता को नहीं छोड़ा हे । आगे पृथ्वी से इन सबकी 
सान्द्रता की तुलना की जाती है :-- 


अह . खाता 

बुध | : 5 छश 9 
|... कर 

ह चुद ग्रह / प्रायः समान 
ह ु पृथ्वी १९०० 
“ मंगल | हि है 
._बृहरुपति) .. +२७ | 
_ शनैश्चर .. १३ | 

ह / बड़ेश्हद “बहुत कम 
|. युरेनस । .... . ऋरर३ का " 
४ पु सय . #० कह 


: बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा हे, अतएव इसकी अवस्था 
अनेकांश में सूय्ये के प्रकार पर है | ढेर के ढेर बाष्पीय पदार्थों 
ने बड़े भारी बादल- की भाँति इसके विशाल शरीर के ढक 

२ 


श्र प्रकृति 
रकखा है तथा वे महायेग से इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं । विकट 
आधी की तरह प्रययाड वेगशाली वाष्पराशि बृहस्पति के पृष्ठभाग 
पर निरन्तर आन्दोलित हे। रही है | शनेश्चर की दशा भी बृहस्पति 
के जैसी दी हे । 

सोर जगत्‌ के विषय में जो कुछ कदा गया है वह दुूखरे 
तारों के पद्ष में भी कद्दा जा सकता हे। ज्ञात होता है कि 
प्रत्येक तारा एक एक जगत ्‌ के केन्द्र-स्थल स्वरूप हे ओर सब 
की उत्पत्ति भी इसी प्रकार से हुईं होगी । केवल इतना अन्तर 
है। सकता है कि कोई तो अति प्राचीन है, ओर कोई आधुनिक; 
काई शीतल होकर निर्वाण को प्राप्त हुआ ही चाहता हे और 
केाई अभी तक नई नई अँगूठियाँ पेदा कर रहा हे | प्रकाश के 
विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ है कि सब तारे एक ही पदार्थे 
के बने हैं। विज्ञानियों ने तारों के वर्ण से नक्षत्रों की उम्र 
 दरियाफ्त की है। काई कोई नक्षत्र युग पय्येन्त प्रकाशित हे। 
ग्रखिरकार पृथ्वी की तरह निष्प्रभ तथा निर्ववांपित हो गये हैं 

यदि यही सत्य है तो आकाश में ऐसे तारे भी है जा अभी 
जीवनोन्मुखः और वाष्पमय हैं तथा जिन्हेंने आकाश के एक 
प्रकाएड भाग के अधिकृत कर रक्‍खा है और जिनके शरीर से 
भविष्य में ग्रह-उपग्रह-शोमित विचित्र जगत्‌ की उत्पत्ति हागी। 

श्रठारहवीं शताब्दी में इस प्रकार के तत्व का आविष्कार 
हुआ था। दूरबीन के सहारे आकाश में जो कुछ कुदरा सा 
देख पड़ता है, सर विलियम हर्शल के मतानुसार, वह वाष्पमय 
आदिम जगत्‌ था। खर जान दशेल ने दूरबीन से देखा था कि 


सोर जगत्‌ की उत्पत्ति श्३्‌ 


थे सब वाष्पमय नहीं हैं। बहुत दूर होने से तथा पास पास होने 
से वे इस प्रकार दिखलाई देते हैं। उसी समय से कोई कोई 
ज्योतिषी लाप्तास के सौर जगत की उत्पत्ति के विषय के मत पर 
विश्वास नहीं करते थे; परन्तु प्रकाश का विश्लेषण करने से यह 
सिद्ध हे! गया हे कि वे वाष्पमय हें। 

धूमकेतु क्या है ? धूमकेतु भी माध्याकषंण के कारण रूय्य के 
खारो ओर भ्रमण करते हैं। इनके आकार नाना प्रकार के होते 
हैं। इनका आयतन बहुत बड़ा होता है।सन १८६१ ई० के 
धूमकेतु की पूंछ दो करोड़ मील लम्बी थी। सन्‌ १८४७३ ई० के 
धूमकेतु की पूंछ ११ करोड़ मील लस्‍्बी थी परन्तु मस्तक समेत 
इनका वज़न बहुत कम होता है; तथा यद्द सामान्य कारणवशात्‌ 
कक्ताच्युत हो जाते हैं । प्रकाश का विश्लेष करने से यद्द शात होता 
है कि यह वाष्पमय हैं। बहुतोी का अनुमान है कि यद्द सोर 
जगत्‌ में उपादानभूत वाष्पराशि के अवशेष हैं | आदि-जगत्‌ की 
बाष्प के दो-एक टुकड़े किसी प्रकार से अलग हो संफेाचनशील 
मध्यरस्थ पिए्ड का अनुसरण नहों कर सके; वे ही सब धूमकेतु 
के रूप में वर्तमान हैं। वास्तव में अधिकांश धूमकेतु सोर जगत्‌ 
के मेरु देश से आते हैं। जिस तल पर त्द्द भ्रमण करते हैं उस 
पर धूमकेतु का पथ प्रायः लम्बभाव से है । 

अगशणित उल्कापुंज धूमकेतु की तरह एक निद्धिष्ट पथ 
पर भ्रमण करते हैं। एक बार नवम्बर महीने में पृथ्वी के एक 
उल्कापुंज के निकट आ जाने के कारण उल्कावृष्टि हुईं थी। 
डल्का की संख्या झुनने से विस्मित होना पड़ता है। दूरबीन से 


१ ... - प्रकृति 


रोज़ रात के ४० करोड़ उल्कापिरड देखे जा सकते है | यह सब 
पार्थिव पदार्थों द्वारा बने. हुए हैं। ज्ञात होता है कि धूमकेतु 
ओर उल्कापुंज में बहुत अन्तर नहीं है । वास्तव में काई कोई 
धूमकेतु उल्कापुंज के समूह मात्र हैं । 
किसी किसी दूरबीन से आकाश में दो करोड़ तक तारे 

दिखलाई पड़ते हैं। उनमें से एक करोड़ अस्सी लाख छाया-पथ 
के अन्तरगंत हैं, बाकी बीस लाख इसके बाहर हैं| यह देखा 
जाता है कि जिस प्रकार सोर जगत्‌ के प्रायः सब अ्रह एक तल 
पर है ओर उनमें से दो-एक तल से कुछ हट कर हैं उसी प्रकार 
तारका-जगत्‌ में प्रायः सब तारे एक ही तल पर अर्थात्‌ छाया- 
पथ में हैं। तारा-जगत्‌ और सौर जगत्‌ की बनावट बहुत कुछ 
मिलती ज्ञुलती हे । द 

. जिस प्रकार प्रायः सम्पूर्ण घधूमकेतु सोर जगत्‌ के मेरुप्रदेश 
के पास से आते हैं उसी प्रकार दूरबीन से देख पड़नेवाले 
कुहरे भी तारका-जगत्‌ के मेरुप्रदेश से अथांत्‌ छायापथ से दुर 
दिखलाई पड़ते हैं | अनुमान किया जाता है कि कई करोड़ सौर 
जगत के समष्टिस्वरूप विशाल प्रमाण नक्षत्र-जगत्‌ के निर्म्माण 
से बची हुई वाप्पराशि आज भी कुहरे की अवस्था में है। शात 
होता है कि इस कुहरे से आज पण्येन्त नये नये सूय्यं निम्मित 
होते होगे । 
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| < काश-तरहइू-घटित कई एक नये आविष्कार इस 
प्रबन्ध भें लिखे जाचेंगे । बीस वर्ष व्यतीत हुए 
होगे कि महामति क्लाक मेक्सवेल ने ज्ञानचक्तु 
द्वारा जड़ज़गत के इस अ्रद्भुत रहस्य के देखा 
था। दस वष ( सन्‌ १६०३ ) हुए, जम्मैनी 
के हाट ज़ साहब ने यह व्यापार हम लोगों 
के चमचच्ुगोचर करा दिया है । यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दी 
में जागतिक क्रिया-प्रणाली के बहुत से तत्व श्आविष्कृत हुए हैँ 
तथापि इतने भारी तत्व का आविष्कार नहीं हुआ | खेद है कि 
अब मैक्सवेल साहब विद्यमान नहीं है । 

प्रकाश के धम्मे के समभने के लिए इंथर नामक विश्व- 
ब्यापी पदार्थ की श्रस्तित्व कल्पना की गई हे । हमारे प्राचीन 
शआाचारयें ने “आकाश” नामक एक सूद्म पदार्थ के अ्रस्तित्व 
की कल्पना की थी । उन लोगों के मत में वह पदार्थ भी विश्व- 
व्यापी था । अतएव इंथर शब्द के बदले आकाश व्यवद्दार किया 
जा सकता है । पर भेद इतना ही हे कि उस समय का आकाश 
पक काल्पनिक वस्तु हे ओर आधुनिक आ्राकाश के विषय में वेसा 
कुछ सन्‍न्देह नहीं हे। कुछ नहीं ते दिखलाई पड़नेवाले घर, द्ाथी, 
घाड़े का जिस अर्थ में अस्तित्व द्वे उसी अथ में आकाश का, 
उसके प्रत्यक्ष-गाचर न द्वेने पर भी, अस्तित्व हे--नारिति नहीं 
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कह सकते। आकाश के सम्पूर्ण धम्म अभी हम लोगों के! शात 
नहीं हैं। और, दर्मे सभी पदार्थो' के पूर्ण गुण मालूम ही कहाँ हैं । 

इस पदार्थ का एक गुण यह है कि कोई स्थान ऐसा नहीं 
जदाँ पर यह न हो | शुन्य स्थान मे तो है ही, इसके श्रतिरिक्त 
जल, वायु, सोना, चाँदी, मिद्दी आदि पदाथों' में “ओतप्रोतत” 
भाव से भरा हुआ है | दूसरा गुण यद्द है कि इसके किसी अंश 
को किसी प्रकार हिला देने से चारों ओर लहरं उठने लगती हैं 
और वे दि्गनत में फैल जाती हैं। जिस प्रकार पानी को हिला 
देने से जलाशय के पृष्ठ भाग पर लहर उठने लगती हैं, वीणायन्त्र 
की तन्‍त्री को छू देने से जिस प्रकार वायु में लद्दर उठने लगती 
हूँ, उसी प्रकार आकाश को किसी प्रकार हिला देने से लहर के 
बाद लहर उठकर बहुत दुर तक फेल जाती है। उसके वेग के 
सुनिए । यहाँ लदर उठने से एक सेकंड में प्रायः लाख कास पर 
जाकर उसका धक्का लगेगा। सूय्येमएडल पृथ्वी से बड़ी दूर 
( ४॥ करोड़ कास ) है पर ते भी वहाँ पर लद्दर उठने से आठ 
मिनिट के बाद उसका धक्का हम लोगों की आँखों में लगता है। 
आँख में उसका धका लगने से मस्तिष्क का हिला देता हे ओर 
इसी से दम लेगा के मालूम दो जाता है कि वहाँ पर कौन सी 
वस्तु है ओर उस वस्तु का नाम सूय्ये रखते हैं।ईथर या 
आकाश के द्ोने ही से हम लोगों का, इतनी बड़ी भारी वस्त, 
खूथ्यें के अस्तित्व का शान होता है । 

आकाशसागर में इन लहरों का वेग बहुत प्रबल है | परन्तु 
इनका आकार बहुत छोटा है | समुद्र में आँथी आने से सो हाथ 
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से भी लम्बी लद्दर उठती हैं, तालाब के पानी को हिला देने से 
हाथ दो हाथ की लम्बी लद्दर उठती हैं, ओर गंभीर जल में मद 
घायु के हिल्लोल से एक इंच तथा इससे भी छोटी लहर उठ 
सकती है। परन्तु आकाश की जिन तरह्लां से हम लोगों के 
द्खिलाई पड़ता है वे इतनी छेटी हैं कि पानी की लहरों से 
उनकी तुलना दी नहीं हो सकती । उनकी लम्बाई मापने के लिए 
इंच से काम नहीं चलता | इंच के करोड़ हिस्से करने पड़ते हैं। 
इन आलेकजनक लहरों की लम्बाई कितनी हे यह स्थिर हो 
चुका हे । जिस प्रकार गज़ से कपड़ा मापने पर गलती होने की 
कम सम्भावना है इसी प्रकार इस माप में भी अधिक भूल नहीं 
है, किन्तु यह उससे भी उत्तम है। ऊपर कहा जा चुका है कि 
लहर इतनी छोटी है कि इंच से काम नहीं चलता । उसके मापने 
के लिए इंच: फे करोड़ हिस्से करने पड़ते हैं। इनमें जो लहर 
कुछ लस्‍स्बी हैं उनसे लाल प्रकाश होता है। उससे कुछ और 
लम्बा होने से हम लेगों के देख नहीं पड़ता। मध्यम लद्दरों में 
किसी का ते पीला, किसी का हरा तथा किसी का नीला प्रकाश 
हातता है । ओर छोटा होने से हम लोगों को बेंजनी रह्न देख 
पड़ता हे। उससे और छोटा होने से नहीं दिखलाई पड़ता। 
आँख में आ्राकाश की लहरों की टक्कर लगने से मस्तिष्क के 
हिल जाने पर हम लोगों को प्रकाश का अनुभव होता है और वे 
लहर अ्रतीव सूदम हें,--यह सब आलेकविज्ञान की पुरानी बाते 
हैं । पाठकों के लिए ये नई बात नहीं हैं। परन्तु आकाश में द्ख- 
पाँच द्वाथ लम्बी लहर क्या, दश-पॉच कास की भी लम्बी लहर 
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उठ सकती है, इसके विषय में किसी को तिलमांत्र भी ज्ञान नहीं 
था | ऐसी लहर आकाश में निरन्तर उठ रही है, यह किसी व्यक्ति 
का अभी तक नहीं श्ञात था। मेक्लवेल साहब ने सबसे पहले 
हसकी सम्भावना को सिद्ध किया था । परन्तु वे इसकी इन्द्रिय- 
गोचर नहीं करा सके | सम्प्रति हार ज़ तथा उनके अजु॒यायियों 
के परिश्रम से स्कूल के लड़के भी प्रकृति के इस रहस्यमय 
व्यापार को देख कर विस्मित हो रहे हैं । कुछ दिन बाद ऐसा 
होगा कि इस लावारिस शक्तिसमष्टि का हम लोग सांसारिक 
कायों में उपयेाग करगे तथा इसके स्वत्व के लिए झगड़ा करंगे। 
बात ये है कि वेचुत्‌ शक्ति और चोम्बक शक्ति के सहारे हम 
लेग बड़े बड़े काय्य सम्पादन कर रहे हैं। ये दो शक्तियाँ प्रकाश 
की तरह आकाश की क्रिया-विशेष मात्र हैं। बेच्युत्‌ शक्ति का 
नाम लेने से पाठकों के मन में काँच, लाह, ताँबा, रेशम, ऊन 
तथा उनकी आजुषंगिक दुब्बेध्य जटिल-यन्त्र-परम्परा का उदय 
होता है। आपसे आप यह बात मन में आ जाती है कि यह 
सहज बात नहीं है । कुछ जादू का खेल है। परन्तु इतने डर की 
काई आवश्यकता नहीं | बिजली .की उत्पत्ति हम लोग सखवंदा 
देखते हैं। इसके लिए किसी विकट यन्त्र तथा तन्त्रमन्त्र की 
आवश्यकता नहीं हे । जितनी बेर रबर की कंघी से हम बाल 
साफ करते हैं उतनी बेर कंघी मे विद्युक्लाव का विकाश होता है । 
बाल साफ़ करके यदि हम कंघी के एक काग़ज़ के टुकड़े के 
पास ले जाते हैं ता काग़ज़ आपसे आप कंघी में लग जाता है। 
किसी बिल्ली का थपथपाने से हाथ फ़ौरन ही विद्युद्धम्म॑युक्त 
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दो जाता है। काँच और रेशम की बात' जाने दीजिए, किन्हीं दे। 
यदार्थो' के घिसने से दोनें से बिजली निकलने लंगतो है; पर 
किसी से ज्यादा और किसी से कम बिजली निकलती है। 
इसी से विद्यत्‌ के विकाश का जानी हुईं बात कहनी पडुती हैं। 
हम लेगा के उठने-बेठने में, कपड़े पहिनने में, ओर चलने-फिरने 
में तड़ित्‌ का संचार दो रहा है, इसकी हम लोगों के कुछु खबर 
नहीं है । और चुम्बकशक्ति का नाम लेने से कुतुबनुमे की सुई, 
डाक॒रों की बैटरी तथा बड़े बड़े डाइनमो की याद आती है। 
परन्तु यथार्थ मे क्‍या छोटे क्या बड़े सभी पदार्थों में चुम्बक है । 
यह ओर बात दे कि किसी में अधिक है ओर किसी में कम । 
यह विद्युत्‌ ओर चुम्बकशक्ति क्‍या हे? अभी तक यह 
सम्पूर्ण तः निश्चित नहीं था। मैक्सवेल साहब ने इसके स्थिर 
किया था। ईथर-- या आकाश स्थितिस्थाप्रक्र पदाथे है । इस्पात 
का स्थ्रिंग तथा रबर का धागा जैसा होता है इसका भी वैसा दी 
हाल है | खींचने में कुछ ताकत लगानी पड़ती है, छोड देने पर 
पहले का सा हो जाता है। परन्तु पहले का सा फ़ोरन नहीं 
हो जाता, रिप्रंग को खींच कर छोड़ देने से कुछु समय तक बहद्द 
हिंलता है तथा हिलते हुए कुछ देर बाद थम जाता है । बहुत 
सी ऐली चीज़ हैं जो स्थितिस्थापक नहीं हैं | जैसे गीली 
मिद्दी, गीला लाह तथा मोम । ये चीज़ खींचने पर बढ जावंगी 
तथा टेढ़ी हो जावंगी, छोड़ने पर मिलेंगी भी नहीं ओर न पूर्व 
अवस्था ही को प्राप्त होगी। आकाश कुछ अंशों में स्प्रिंग दे 
सरश दे | इसके किसी अंश के हिला देने से वहं हिलने 
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लगता है ओर भूलने की वजद्द ही से आकाश में तरंगे डठती 
हैं। वह स्पंद्न-आन्दोलन क्रमशः संक्रामित तथा संचलित हो 
लद्दर उत्पन्न करता है । एक अर्थ में जल और वायु स्थितिस्थापक 
हैं। इसी से इनके एक अंश के आन्दोलन से सब जगह आन्दोलन 
होने लगता हे, जैसे पानी में जल-तरंग तथा वायु में शब्द-तरंग 
उठती हैं । स्थितिस्थापक ईथर में जब धक्का लगता है तब-बैद्यत 
शक्ति का बिकाश होता हे। रबर के धागे को दोनों हाथों से 
खींचने पर उसको जैसी अवस्था होती हे बेसी ही अवस्था काँच 
पर रेशम घिस कर काँच दृटा लेने से तथा कंघी से बाल काड 
कर कंधी हटा लेने से, दोनों द्वव्यों म॑ होती हे अ्र्थांत्‌ काँच ओर 
रेशम में तथा बाल ओर कंघी में जो ईथर रहता है उसकी भी 
पूवाक्त दशा होती है | जिस द्रव्य में बद्युत्‌ भाव का विकाश देख 
पड़ता है उसकी चारों ओर के आकाश में खिंचाव होता है । 
रबर के धागों का दो हाथों से खींचने पर जिस प्रकार उलदा 
खिँचाव होता है, एक द्वाथ दूसरे हाथ की ओर जाना चाहता 
है, उसी प्रकार बीच के ईथर में खिंचाव होने से कागज़ के 
टुकड़े कंधी की ओर या काँच की ओर जाना चाहते हैं। 
यहाँ तक वेयुत्‌ शक्ति का वर्णन हुआ | अब उसकी आकर्षण 
शक्ति का वर्णन करते हैं । दो चीज़ों को परस्पर घिस कर जितना 
हटाओगे उनके बीच बीच के आकाश में भी उसके साथ ही साथ 
खिंचाव होगा | दोनों चीज़ों को यदि एकाएक मिला देव ( एक 
से दूसरे का मिला देने से अथवा एक ताँबे के तार से दोनों का 
मिला देने से भी हो सकता है ) तो ईथर का खिंचाव जाता 
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रहेगा। स्प्रिंग या रबर के खींच कर एकाएक छोड़ने से वह कई 
एक बेर कूल कर स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त द्ोता हे, उसी 
प्रकार बीच का इथंर भी कई बार हिल कर स्वाभाविक रूप धारण 
करेगा | इसी को अ्रंगरेज़ी मे डिस्चाजं कहते हैं। जिस प्रकार 
स्प्रिंग और रबर की खेंच हम लोगों के हाथ के ज्ञोर की अपेक्षा 
अधिक होने से अपने दोनों छोरों को हाथ से अलग कर लेती है, 
उसी प्रकार तड़ित-शक्ति का खिंचाव श्रधिक होने से बीच के 
बाधाविध्न का नष्ट कर इथर के दोनों छोरो के। एक करने की चेष्टा 
करता हे ओर इस प्रकार स्वाभाविक रूप धारण करता है। 
अधिक खिंचाव से र्ंप्रिग और रबर जिस प्रकार टूट जाता है 
उसी प्रकार आकाश भी ट्ट जाता है। बीच में वायु रहने से वह 
जल उठता है, कॉँच रहने से टट जाता है तथा मनुष्य के होने से 
उसके शरीर में श्राघात लगता है। वज्नपात के पहले मेघ ओर 
भूपृष्ठ के बीच के आकाश में इस प्रकार खिंचाव होता है | खिंचाव 
अधिक होने से संपूर्ण ईइथर काँपने लगता है तथा कोई अभागा 
जीव बीच में आ जाने से उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। 

जिस प्रकार हम लोगो के चलने फिरने से बिजली निकलती 
है उसी प्रकार यह डिस्चाज भी हम लोगों के अश्रमोचर हो रहा 
है। प्रति डिस्चाज से थोडा सा ईथर स्प्रिंग की तरह हिलने 
लगता है ओर कुछ देर हिलने ही से वह आन्दोलन चारों ओर 
ञझाकाशसागर में व्याप्त हो जाता है, अतएव प्रति डिस्चाज के 
होने से आकाश में लहर उठ रही हैं। ये लहर बहुत छोटी नहीं 
है। जड़ पदार्थ के कुद्रातिक्षुद्र अणु के दिलने से ओर ईथर में 
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भधका लगने से जो छोटी छोटी लद्दर उठ कर प्रकाश उत्पन्न करती 
हैं उन लदरों से इन तड़ित्‌ डिस्चाज की लहरों के साथ तुलना 
नहीं हो सकती । इनके नापने से शात होता है कि प्रकाश उत्पन्न 
करनेवाली तरंग यदि एक इंच के करोड़वे हिस्से के बराबर है 
तो यह तरंग उतनी मील की होती है । 

बात यह है कि आकाश में छोटी बड़ी, बहुत छोटी से बहुत 
बड़ी--लहर सवबंदा उठ रही हैं। आकाश में क्विसी प्रकार का 
खिंचाव होने से ये लहरं उठ कर चारों ओर फैल जाती हैं । 
जो छोटी लद्दर उठती हैं उनमे से कुछ, सब नहीं, हम लोगो के 
द्शनेन्द्रियरूप सुकोशल यत्न के सहारे मस्तिष्क में धक्का दे कर 
दूरस्थ पदार्थ को बतलाती हैं।ओर दूसरी छोटी बड़ी लहरों 
का अस्तित्व दम लोगों के उपयुक्त इन्द्रिय या यन्त्र के न दवोने से 
अनुभव नहीं होता चाहे वे कितने ही इंच या मील की क्यो न हो | 
वास्तव में अ्रभी उनका हम लोगों को कुछ भी शान नहीं था। 

पहले पदल मेक्सवेल साहब ने आविष्कार किया कि इंथर 
में लदर उठने से प्रकाश द्वोता हे ओर उसमे किसी प्रकार का 
खिंचाव पड़ने से बिजली पेदा होती है। उस ईथर में किसी 
प्रकार आवत्त के होने से चुम्बक पेदा होता है । ओर जब ईथर 
स्प्रंग की तरह है तब उस तड़ित॒भाव के लाप दाने के समय 
अथांत्‌ डिस्चाज के समय बड़ी बड़ी लद॒रों का उठना सम्भव 
है। जम्मेन अध्यापक हाट ज़ ने कोशलक्रम से उन. सब लदरों 
के अस्तित्व का सर्वंलाधारण के गोचर कर प्रकाश तथा तड़ित्‌ 
के सम्बन्ध फोे सिद्ध कर दिखायां है। एक फुट लम्बी. तथा 


अआकाश-तरजडू श्३े 


एक इंच चौड़ी पीतल की डंडी का तड़ित॒युक्त कर डिस्चाजें 
करने से चारों ओर ईथर में प्रायः एक हाथ लम्बी लहर उठती 
है। कॉँच की बोतल को भीतर बाहर राँगे से मोड़ कर जो 
बिजली संचय करने का यन्च्र बनाया जाता है और जिसको 
अँगरेज़ी मे “लीडनजार” कहते है उसके डिस्चार्ज करने से 
कौर भी बडी बड़ी लद्दर उठती हैं। जिस प्रकार प्रकाश-रेजखा की 
रश्मि चिकने पदार्थ पर पड़ने से प्रतिफलित होती है तथा 
स्वच्छ पदार्थ पर पड़ने से विवत्तित होती है, हाद्‌ ज़ ने कुशलता- 
पूर्वक दिखला दिया है कि इन नवाविष्कृत-दी्घ लहरों की रश्मि 
भी उसी प्रकार प्रतिफलित तथा विवत्तित होती है। प्रकांश की 
तरह तडित-रश्मि भी आकाश में प्रति सेकंड लाख कास फे हिलाब 
से दा जाती है। सारांश यह है कि प्रकाश की रश्मि में जो गुण 
हैं वद सब गुण इसमें भी वर्तमान दे&। 
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स्मरण रखना चाहिए कि यह निबन्ध कई वर्ष पहले लिखा गया था। 
अब यह पुराना इतिद्वास दे। . 


पृथ्वी को आयु 
ननी वसुन्धरा की श्रायु निर्धारित करने के 
लिए केवल अनुमान ही पर निर्भर रहना 
पडता है | क्यांक्िक जननी के जन्म ग्रहण 
करने के समय उनके पुत्र-कन्या किसी की 
भी सस्भावना नहों थी। इसलिए पृथ्बी- 
माता के जन्म-समय का बतलाने वाली 
कुराडइली (जन्मपत्र) का अभाव है। तथापि जन्मकाल निर्धारित 
करना असंभव है ऐसा मान कर अपनी अद्ञमता प्रकाशित 
करने में लञ्जित होना पड़ता है। चभड़े की सिकुड़न ( भरियाँ), 
पके हुए बालों की अ्रधिकता तथा गिरने से बचे हुए दाँतां 
का देखकर बहुधा आयु मालूम की जाती है। अ्रतए्व इस 
प्रचलित साधारण नियम का अवलम्बन कर प्राचीना जननी की 
आयु निधोरित करने में कुछ वाचालता नहीं हे! सकती | 
पर ऐसे भी लोग हैं जो केवल हाथ की तथा ललाट की 
रेखा के देख कर नष्ट-कुर्डली बना सकते हैं तथा जन्मकाल और 
राशि नक्षत्र के बता सकते हैं। ज्ञात होता है कि इसी प्रकृति के 
अनुसार पृथ्वी की अवस्था ६ हज़ार वर्ष की होने की सम्भावना 
की गई थी | हम लोग इन नश्ठकुण्डली-कत्ताओं की क्षमता की 
प्रशंसा करते हैं सही, परन्तु इनकी विचारप्रणाली का माहात्म्य 





पृथ्वी की आयु र्प 


हम लोगों की समझ में नहीं आता । अतएव अपनी गणना की 
सत्यता फे विषय में विचार करने का हम लोगों को अधिकार 
नहीं है तथा दम लोगों की प्रवृत्ति भी उस ओर नहीं है । 

प्रथमोक्त अनुमान नामक विचार-प्रणाली का अ्रवलस्थन कर 
जो कुछ निर्धारित हुआ है, लाचार हो, उसी का उल्लेख कर दम 
लोगों के संतुष्ट होना पड़ता है । क्‍ 

दुःख का विषय है कि जो इस प्रथा के अनुयायी हैं डनमें 
भी बड़ी भारी फूट दृष्टिगोचर होती है। ये लोग दो दल के हैं। 
एक दल कहता है कि माता की आयु की गणना नहीं हो सकती; 
ओर दूसरा दल कहता है कि भाता का जन्मग्रहण तो कल की 
बात है। प्रथम दल चमे की लोलता तथा दूदे हुए दाँतों को 
देखकर विचार करता है | द्वितीय दल कहता है कि अभी उस 
दिन जननी के जन्म के लिए सूतिकाग॒दद बनाया जाता था। 
सूतिकांगरह की दीवाल पर तारीख लिखी हुई है। 

अनुमान को यदि युक्ति कह्दा जा सकता है तो उसय 
सम्प्रदायों की प्रयुक्त युक्तियाँ कुछ अंशां में इस श्रकार हो 
सकती है-- 

पदला सम्प्रदाय भूविया तथा प्राणिविद्या का अजुयायी है। 
हम लोगों की गोलाकार जननी के देह के भीतर अस्थि-कड्भाल 
का किस प्रकार विन्यास है, यद्द तो शञात नहीं है; परन्तु इतना 
अवश्य ज्ञात है कि भीतर बहुत गर्म है तथा बाज़ समय अन्त 
 रिन्द्रिय चंचल होने से जो हृत्स्पन्दन तथा क्रोधवह्नि प्रकट होती 
है वह अभागे संतानों के लिए प्राणघातिनी द्वोती है। 


'ईए.../...... : प्रकृति / 
ही, ऊपर का चंम्म अपेत्ताकृत शीतल होने से सन्‍तानगण 

किसी प्रकार से दिन यापन कर रहे है । 

ऊपर का चम्में स्तरों म॑ विन्यस्त देखा जाता है। अर्थात्‌ एक 
स्तर के ऊपर दूसरा स्तर, जैसे कि प्याज़ का छिलका होता हे । 
परन्तु द्ाय उन तहों में हूँ ढ़ने से अपने बहुत से भगिनी-भ्राताओं 
के अस्थि के कड्जाल निहित देखकर अपने परिणाम के लिए 
आंपसे आप दीघे साँस निकलने लगती हे। 

आश्चय्ये का विषय-है कि जिन लोगों का देहावशेष मिलता 
है वे लोग भी हम लोगो की तरह दर्पपूषंक  विचरण करते थे; 
परन्तु आकार में वे बहुत विभिन्न थे। वे लोग भी जीव थे, पर 
वे कैसे जीव थे ? . 

स्तर सवंत्र यथाविन्यस्त नहीं हैं। टूट फूट कर तथा टेढ़े होकर 
पृथ्वी पर बहुत ऊँचे नीचे हो गये. हैं । तथापि इनके विन्यास में. 
एक क्रम दृष्टिगोचर होता है । जिन प्राचीन जीवों के अवशेष इन 
स्तरों में निहित दिखलाई पड़ते है उनके आकार प्रकार तथा 
बनावट से एक कालानुक्रमिक ओर धारावाहिक विकाश-उन्नति' 
तथा अभिव्यक्ति प्रकट होती है । देखा जाता है कि अरसंख्य: 
स्रोतस्वती जलधाराएँ धीरे तथा अलक्तषित रूप में निरन्तर परव्वेतों 
को तोड़तो फोड़ ती भूपृष्ठ के उन्नतावनत के अपनयन करने की चेष्टा: 
कर रही हैं ओर सागरगर्भ में प्राचीन रुतर पर नवीन रुतर जमा 
रही हैं| पुरातनी सुरधुनी की सदर्रधारा “गत-प्राणी सतकाया”? 
सहस्त्र जीवों के काकश्टगाल-परित्यक्त-देहावशेष के बहाती हुई 
भविष्य के भूतत्तविदों के लिए श्रद्यापि स्तर जमा रही. है। . 


ज्फ्ः कद आफ 


ानतहू !॥ ८९ व्ए.० 


शाह ।/ २ । उाडज्रित्‌ , 
.. आजकल बंगदेशं में गंगामुख में तथा 'मिश्र देश में नील-मुख 


में जो व्यापार हो रहा है, उसी तरह करोड़ो वर्षों से न जाने 
कितने नदी-नद्‌ पृथ्वी पर ऊेची नीची ज़मीन को बराबर करने 
में लगे हुए हैं। आजकल जिस प्रकार अलक्तित में स्तरविन्याश् 
हो रहा हे, अति प्राचीन समय में भी इसी प्रकार द्ोता रहा होगा, 
इस विषय में संशय करने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता। 
इस प्रणाली से क्रमशः स्तर के ऊपर झरुतर जम कर प्रायः लाख 
फीट मोटा आवर ण पृथ्वी पर हो गया है। गह्ला, नील, मिसि- 
सिपी इत्यादि बड़ी बड़ी नदियाँ कितनी मिद्दी बहा ले जाती हैं, 
“ इसका हिसाब लगाने पर पृथ्वी के त्वगावरण के निम्मित होने 

के समय का बहुत कुछ अनुमान किया जा सकता है। 
एक उदाहरण दिया जाता हे। यह उदाहरण मस्त आचार्य 
हकक्‍्सली से प्राप्त है । पृथ्वी के इतिहास में एक ऐसा युग था 
जिस समय बड़े बड़े भूखंड महावन से ढके हुए थे | पृथ्वी पर 
उस अरण्य-उद्धिदु का अवशेष जम कर एक विस्ती्ण चहर 
सा हो गया। कुछ कालोपरान्त भूगर्भ के संकेोचन से उस 
भूखंड के समुद्र में डूब जाने पर चारों ओर से असंख्य नद्‌- 
नदियों ने मिद्दी ला कर उस उर्दू की चद्र पर स्तर जमा 
“ दिया । इस प्रकार समुद्रगर्भ के पट जाने पर उस पर फिर महा- 
वन हुआ । फिर वैली ही घटना हुई। उसके बाद फिर मिद्ठी का 
थोक जमा | इसी प्रकार न मालूम कितने वर्षों से पृथ्वी का त्वक्‌- 
निर्म्माण-कार्य हो रहा है । हम लोग उसत्वगावरण को जगह जगद्द 
भेद्‌ कर पत्थर का कोयला निकालते और डसका प्रयोग करते हैं। 
३ हि 
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तीस खालीस हाथ मोटी एक एक पत्थर के कायले की तद्द मिलती 
है और बाज़ बाज जगहों में इस प्रकार की एक के ऊपर एक दो 
अढ़ाई सौ तहे मिलती हैं । खयाल करो, पचास पीढ़ी उद्धिद्‌ के 
देहावशेष के जमने से पत्थर के कायले की एक फीट मोटी तद्द 
जमती है-- तथा एक एक पीढ़ी उद्धिदू का जीवनकाल द्श वर्ष 
है । ऐसा होने से एक फीट तह जमने में पचास वर्ष लगगे। 
पचास फीट मोटे स्तर के अढ़ाई सौ स्तरों के जमने में साठ 
लाख वर्ष से भी अधिक लगते है। 

याद रखने की बात हे कि पत्थर के कायलों का स्तर जमना 
पृथ्वी की आयु का एक बिलकुल थोड़ा हिस्सा है। विचारना 
चाहिए कि पृथ्वी की क्या आयु है ! 

भूतत््वविदों के सोमाग्यवश समय के आरम्भ की कट्पना नहीं 
हो सकती । अनादिकाल के सम्मुख कोटि काटि वर्ष पक पल के 
समान हैं। इसी से भूतत्त्ववेत्ता लोग पृथ्वी के पल्जरस्थ एक एक 
स्तर निम्मित होने के लिए दश बीस करोड़ वर्ष की व्यवस्था 
करने में तनिक भी नहीं संकुचित होते । 

. भूषिया और जीवविद्या एक ही प्रथाजुयायिनी हैं | जीवविद्या 
कहती है कि मजुष्य का निकंटसथ सम्बन्धी बन्द्र है। बन्द्र दी 
रूपान्तरित हो कर मनुष्य हो गया हे। असल में मनुष्य की 
उत्पत्ति की कोई विचारसंगत विधि को किसी ने अभी तक से|च 
नहीं पाया । परन्तु मनुष्य कितने वर्षा से पृथ्वी पर इस रूप से 
है इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है | नहीं ते एक लाख वर्ष 
के भीतर मलुष्य-शरीर में फिसी प्रकार का परिवतेन हुआ है, 


हि. 
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इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । बन्द्र-शरीर के मलुष्यत्व में 
परिणत हुए कितने वर्ष हुए, इसका भी कुछ पता नहीं चलता 
झौर श्रति सामान्य जीवाणु से मकंट महाशय के अभिव्यक्ति- 
कार्य में कितने करोड़ वर्ष लगे होगे इसके! कौन कह सकता है ! 

अतएव यह सिद्ध हो गया कि करोड़ों ब्षों से भूपिजर पर 
आधुनिक समय की तरह स्तर जमता चला आ रहा है और 
गत करोड़ों वर्षा में अंगहीन श्रवेतन जीवादि से श्रभिव्यक्ति के 
धारानुसार मनुष्य की उत्पत्ति हुईं है। अतः प्राचीना वसुन्धरा 
की उस्न का कुछ पता ही नहीं । द 

भूतत्वविद्‌ और जीवतत्त्वविद्‌ इस प्रकार के सिद्धान्त पर 
दृढ़ थे। ऐसे अवसर में सर विलियम टामसन (लार्ड केलविन) 
ने एक भयानक सन्देह उपस्थित किया। उन्होंने कहा कि कुछ 
दिन हुए,--यह् बहुत दिनों की बात नहीं है--पृथ्वी की अवस्था 
इस वत्तमान श्रवस्था से बिलकुल ही भिन्न थी। उस समय 
वसुन्धरा के लिए सूतिकाग्ृह फा निम्मोण हो रहा था। ज्याति- 
विद्या ओर पदा्थविद्या उस सूतिकाग्ृह की चहार-दिवाली के 
बनने की तारीख जानती हैं। आजकल नदी-नद जिस प्रकार 
स्तर जमा कर रहे है, उस समय भी इसी तरह से होता था, 


यह कहना अनुचित है। उस समय पृथ्वी जीवो के रहने के 


लिए हुई थी इस विषय में भी सन्देह है । इस सन्देह के प्रधानतः 
तीन कारण हें-- 

(१) आजकल पृथ्वी एक दिन-रात में एक चक्कर लगाती 
है। पृथ्वी पश्चिम से पूरे की ओर घूम रही है और चन्द्र पृथ्वी 
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के समुद्र के जल का खींच रहा है | इसी से पृथ्वी के चक्कर 
लगाने में विध्च पड़ता है । इस जलराशि के विपरीत पृथ्वी के 
घूमना पड़ता है। माने। एक चक्की वेग से घूम रही हो और उसकी 
परिधि पर लकड़ी का एक डुकड़ा छुआ रह कर उसके चक्कर 
लगाने में बाधा दे रहा हो । इस विघ्न के होने से घूमने का वेग 
भी क्रमशः कम हो रहा है। दो हज़ार वर्ष में जो आवर्तन का वेग 
था उससे अब वेग कम हो गया है । अब एक चक्कर लगाने का 
समय कुछ बढ गया हे अर्थात्‌ दिन-रात का परिमाण अब अधिक 
हो गया है । इस विषय के बहुत से प्रमाण मिलते हैं । इसलिए 
अचश्य इस कारण से पृथ्वी के चक्कर लगाने का वेग बहुत दिन 
से कम हो रहा है । सहस्लकाटि वर्ष पूर्व पृथ्वी के चक्कर लगाने 
का वेग वर्तमान वेग की अ्रपेक्षा छिगुण गणना करने पर इस 
प्रकार सिद्ध होता है । आजकल जिस २४ घंटों का एक दिन 
ओर रात होता है, उस समय वैसे १२ घंटों का एक दिन-रात 
होता था | अ्रतणव पृथ्वी की जो अवस्था उस समय रही होगी, 
उससे आजकल की अवस्था से समता नहीं हो सकती | भूतत्त्व- 
वेत्ता लोग एकही साँस में जो लाख वष का हवाला दिया करते 
हैं, उसका कुछ भी मूल्य ज्येतिविद्या के हिसाब से नहीं है । 
इस समय के स्तरनिर्म्मीण-कार्य के देख कर उस समय के 
स्तरनिर्म्माण व्यापार के साथ कोई तुलना ही नहीं हो सकती | 
(२ ) सूर्य पृथ्वी का आजकल जिस परिमाण से तापित 
कर रहा है उसका लगभग परिमाण दिया जा सकता है। उस 
ताप के एक अंशमात्र से नद-नदी की सृष्टि, गति तथा जीव की 
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उत्पत्ति ओर यह लीला हो रही है । परन्तु सूर्य सबेदा ही से 
इस प्रकार ताप-विकरण नहीं कर रहा है | ज्ञात होता है कि 
पचास करोड़ वर्ष पहले सूय्य बिलकुल ही ताप नहीं देता था। 
उस समय सूय्ये में ताप-विकरण करने की शक्ति ही नहीं थी। 
अतएव उस समय पृथ्वी पर वर्षा नहीं होती थी, नद-नदी भी 
नहीं थे; जीव के अस्तित्व की बात ही निराली थी । 

(३ ) पृथ्वी एक तप्त-पिंड की तरह है। केवल उसके ऊपर 
का चमड़ा अनुमान से अधिक शीतल हे। गया हे। प्रत्येक वर्ष 
पृथ्वी से बहुत सी गर्मी निकल कर चारों ओर विकीण हे रही 
हे अर्थात्‌ पृथ्वी क्रमशः ठंडी हो रही है | अधुना पृथ्वी की दशा 
कैसी है तथा हर वर्ष कितनी गर्मी निकलती हे इसके जानने से 
गणना करके यह कहा जा सकता हे कि भविष्य में पृथ्वी की कब 
केसी अवस्था होगी । इस प्रकार भूतकाल में, कुछ नहीं ते। कई 
करोड़ वर्ष पूर्व, पृथ्वी की कब केसी अवस्था थी वह भी गणना 
कर कह सकते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि पुराकाल में पृथ्वी ओर 
भी गम थी | लाडे केलविन के गणनानुसार द्स करोड़ कया 
बीस करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर इतनी गर्मी थी कि उस समय 
भूपृष्ठ पर शीतल धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी अथांत्‌ पृथ्वी उस 
समय बाल्याकार अथवा तरल अवस्था में थी। अतएवं उस 
समय जीवगण भी नहीं थे। टेट साहब की गणना के अनुसार 
यह समय दस बीस करोड़ वर्ष तक नहीं होता | वे एक करोड़ 
वष से अधिक नहीं मानते । 

निदान यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी की अवस्था बहुत 
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अधिक नहीं है । भूविया ओर पदार्थविद्या जो यह कहती हैं कि 
पृथ्वी की अवस्था का पता नहीं है, यह ग़लत है । केवल एक 
करोड वर्ष हुए ( ऐसा भी हो सकता है कि करोड़ वर्ष भी न 
हुए हो ) पृथ्वी का पृष्ठ भाग शीतल तथा कठिन हुआ था । भूषृष्ठ 
पर स्तर-विन्यास, जीवों की उत्पत्ति आदि सब काम लक्ष वर्ष के 
भीतर ही होने लगे होगे । 

उभय पद्च के शाख्रार्थ का.फल यह हुआ कि भूपृष्ठ की 
काठिन्य-प्राप्ति के बाद यदि पृथ्वी की अ्रवस्था का द्दिसाब लगाया 
जावे तो डसकी अवस्था केवल कई करोड़ या कई लाख 
वर्ष होती है। उसके पहले पुथ्वी इतनी गर्म थी कि इस पर 
जीव का निवास सम्भव नहीं था। ऐसा भी हे! सकता है कि 
उस समय सूख्य से पृथ्वी पर सम्यक्‌ परिमाण से ताप भी 
नहीं आता था ओर उस समय प्रथ्वी का आवस्तन वेग इतना 
प्रबल था कि इस समय की दिवा-राजि ऋत॒ुपरिवतंनादि के साथ 
उस समय की तत्तद्घटना का कुछ सादश्य तक न रद्दा हो। 
भूविदा जो अम्ञान भाव से पृथ्वी-पृष्ठ पर एक सूक्तम परदे के 
बनने में दस बीस करोड़ वर्ष चाहती है और जीवविद्या जो 
केवल मकट के मलुष्य बनाने में लाखों वर्ष की आवश्यकता 
दिखलाती है, उनका इस प्रकार का दावा अग्राद्य है । 

. आचाय्ये हक्सली ने भूविया तथा जीवविद्या की ओर से 

इसके जवाब देने की चेष्ठटा की है । 

लाडे केलविन पहले ते भूविद्या की द्स करोड़ वर्ष वाली 
बात मानने पर राज़ी थे। भूषृष्ठ पर प्रायः लाख फीट मोटा स्तर 
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जमा है | ऐसा होने से यह बात माननी पड़ती है कि हज़ार वष 
में एक फुट स्तर जमा दोगा | यह कुछ असम्भव बात नहीं हे, 
तथा हक्‍्सली के मतानुसार भूविद्या भी इस परिमित काल से 
अधिक समय के दावा करने की आवश्यकता नहीं समभती। 
इस दस करोड़ वर्ष में लाख फीट मोटा स्तर जमा है और इस 
विचित्र जीव-जगत्‌ में प्राकृतिक निर्वाचन द्वारा विविध प्राणियों 
तथा विविध उद्भिदों की सृष्टि हुई हे, यह किसी प्रकार अस- 
स्भव नहीं हो सकता। 

एक ओर बात है | केलविन की विचार-प्रणाली में किसी 
प्रकार की भूल की सम्भावना नहीं हे | परन्तु जिन संख्याओं 
के लेकर उन्होंने हिसाब लगाया था वह, उन्होंने स्वीकार 
किया है कि, फेवल अनुमान मात्र था। भूपूषछठ पर जल-स्थल 
के समावेश मे कुछ भी गड़बड़ होने से, समुद्र-जल के कुछ जम 
कर स्तूपाकार में मेरुप्रदेश से हट जाने पर पृथ्वी के आवतन- 
वेग में कुछ गड़बड़ द्ो सकती है। पृथ्वी के इतिहास में किस 
समय जल-स्थल का, तथा जल-बफे का समावेश केसा था इस 
के न जानने से कोई एक सिद्धान्त नहीं ठहरा सकता। लाडे 
केलविन ने स्वयं यह सब बात उठाई थीं। इसके सिवा सूथ्य 
के अवस्था सम्बन्ध में तथां सस्येकत्ते क विकीण ताप के परि- 
माण के विषय में हम लोगों की अभिज्ञता बहुत ही कम है । केल- 
विन ने स्वयं इस विषय में अपना सिद्धान्त कई बार बदला है| 
अतएव ठीक इतने वर्ष पहले सूय्यथे से गर्मी निकलती थी कि 
नहीं, इसका निश्चय कर कहना दुःसाहखसिक बात है। इसके, 
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बाद पृथ्वी की गर्मी की बात लीजिए । इसकी आभ्यन्तरिक 
अवस्था से श्रभी तक हम लोग सम्पूर्णतः अज्ञ है। भूगर्भ में जो 
जो पदार्थ हैं उनका तापपरिचालन करने का सामथ्यं कितना 
है तथा उष्णुता के होने से उनका तापपरिचालन करने का 
सामथ्य बढ़ता है कि नहीं, इन सबो का गणना में समावेश 
न करने से पृथ्वी की अ्रवस्था के निर्धारण करने में बड़ा भारी 
श्रान्ति की सम्भावना है। सम्प्रति लार्ड केलविन के कई एक 
चेले गुरुप्रदत्त गणना की विशुद्धि में सन्देह करने लगे हैं | वर्तुतः 
इन विषयों में हम लोगों के! और भी भूयादर्शन तथा अभि- 
ज्ञता की आवश्यकता हे। आज केलविन जहाँ दस करोड़ वर्ष 
स्वीकार करने को प्रस्तुत हैं, ओर कुछ अभिज्ञता के होने से 
वहाँ पचास करोड़ स्वीकार करने में वे पराझुमुख न होंगे। 
अतणव इस प्रकार के क्षेत्र में भूतत््वविददं तथा प्राणितत््वविदों के 
हार मान कर पतवार छोड़ देने की कोई आवश्यकता नहीं। 
आशा की जाती है कि बहुत शीघ्र भूविद्या तथा जीवविद्या, 
विरुद्ध दरडायमाना पदाथ्थविद्या तथा ज्योतिविद्या के साथ 
सन्धि कर मामला तय कर डालगी तब हम लोग भी जननी 
वसुन्धरा की अवस्था का कुछ तथ्य जानकर सन्देहरहित हो 
सुचित्त हो जायँगे |% 


* अधुना रंडियम नामक अदभुत धातु का आविष्कार होने से लाड 
#केलविन का हिसाब उलट पुलट हो गया है। 


ज्ञान को सीमा 


त स्रो वर्ष में ज्ञान की परिधि इतनी बढ़ गई 
है कि इस बढ़ती का देख कर एक धीर 
व्यक्ति भी आपे से बाहर हो जाता है। 
कोई तो साचता है कि मनुष्य के जानने के 
लिए अब कुछ बाकी ही नहीं है, का ई सेाचता 

हद है कि ऐसी कोई जगह नहीं हे जहाँ पर 
मनुष्य की बुद्धि न पहुँचती हो । जान पड़ता है कि सम्पूर्ण ब्रह्माए्ड 
मनुष्य के विजय किये हुए ज्ञानराज्य के अ्रन्तगंत हुआ चाहता 
है । मालूम होता है कि शीघ्र ही मनुष्य के दिग्विजयी सिकन्द्र 
की तरह, अजित भूमि के अभाव से, अश्रपात करना पड़ेगा। 
गत कई वर्षो में मनुष्य के ज्ञान की परिधि कितनी प्रसारित हो 
गई हे, इस क्षुद्र प्रबन्ध मे उसी की संक्षिप्त आलोचना होगी । 
प्रवीणता तथा प्रभाव के हिसाब से ज्योतिविद्या विज्ञानराज्य में 
सबसे बड़ी है । न्‍्यूटन की अलौकिक धीशक्ति ने सोर जगत्‌ की 
जटिल श्टला का एक बारही तोड दिया था । ग्रह, उपग्रह, 
धूमकेतु या उल्का-पुज्ज--सौर जगत्‌ में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं 
जो ज्याोतिविदों की गणना के बहिभूत हो । दूरबीन से देखने के 
पहले गणना के श्रजुसार नेपच्यून का आविष्कार हुआ है। दूर- 
शीन से जो कभी भी नहीं दिखाई दंगे ऐसे निर्वापित नक्षत्र, 
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का अस्तित्व भी सिद्ध हुआ है। कौन ग्रह कितनी दूरी पर है, 
हिसाब लगा कर कहने में कठिनता नहीं होती | ग्रह की बात 
जाने दीजिए, प्रायः प्रति सेकंड लाख काोस के हिसाब से जिन 
नक्षत्रों से प्रकाश के आने में २० वर्ष या ३० वर्ष लगते हैं उनका 
भी दूरत्व एक प्रकार से परिमित हो गया है। हम लोगों के नक्षत्र- 
जगत्‌ की, जिनमे दुरबीन से देख पड़नेवाले तारे कई करोड 
हैं, आकृति तथा आंयतन भी एक प्रकार से स्थिर हो गया है | 
यह प्रकट है कि हम लोगों का इतना बड़ा सूथ्यं इन बहुकोटि 
तारों में एक बहुत ही छोटा सा तारा है | एक तारे से पासवाले 
दूसरे तारे को प्रकाश पहुँचने मे दो तीन बर्ष लगते हैं। सोचने 
की बात हे कि यह तारकाजगत्‌ कितना विशाल है ! तथापि इस 
विशाल दृश्यमान जगत्‌ के आयतन तथा परिधि के निरूपण की 
चेष्टा सम्पूर्ण निष्फल नहीं हुई । 
इन बहुसंख्यक तारों में किसका गठन किस प्रकार का हे, 
किसमें लेहा है, किसमें जस्ता है ?---आले।कविश्लेषण यन्त्र प्रति- 
दिन इसकी नई खबर ला कर बतलाता है। रूटर के भेजे हुए 
तारों में गलती हो सकती है किन्तु इस क्षुद्र यन्त्र के कई एक 
काँच, जे। खबर बतलाते हैं वे, अ्रश्नान्‍्त सत्य हैं ।हम लोगों के 
सूय्यमणडल में कब ओर कहाँ तथा कितने ज़ोर से श्ॉँधी चल 
रही है ? अ्रम॒ुक तारा घंटे में किस द्विसाब से हम लोगों के पास 
आ रहा या दूर जा रहा है ? वह श्रमुक तारा जो देख पड़ता है 
एक है या दा तारे परस्पर चक्कर खगा रहे हैं? अमुक तारे 
कम अचानक उदजान वाष्प के जल उठने से महाप्रलय हे गया, 
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न जाने कितनी सखसागरा, सद्दीपा, समानुषा, धरित्री एक- 
बारगी वाष्पमयी हे! गई |--इस प्रकार के न जाने कितने संवाद 
प्रतित्तण यह क्षुद्ध यन्त्र बतलाता है । 

न्यूटन की कल्पना से जगत्‌ की स्थिति तथा गति की 
व्यवस्था मालूम हुई है । दशेल से आकृति तथा आयतन के जानने 
की चेष्ठटा हुई है। किकेफ़ के समय से गठन तथा उपकरण क्रमशः 
निवृत्त हे रहा है। अब जगत्‌ क्रे जीवन के इतिहास की चर्चा 
है । केलविन की धीशक्ति है “पृथ्वी और सूर्यमएडल की अवस्था 
का निरूपण किया हे, कुडल्लीगणना अद्यापि समाप्त नहीं हुई, 
आचाय्य महाशयगण शी तक गणना करने में नियुक्त हैं। 
लकियर प्रभृति विद्वानों क्षे*झवस्थासनुसार ग्रहों का विभाग 
किया है | लाप्लास के पथाञु॒य॑ण्यी' सद्देलमहेंस्‍्लक्कल ने सोर जगत्‌ 
की भ्र णद्शा से लेकर आजनुक्रमिक नअनविकाश एवं धीशक्ति 
सञ्चार का निदेश किया हे तथा केलविन ने जगत की अंतिम 
दशा में प्रॉलयकाल का चित्र खींच कर मनुष्य के गवे के चूण 
किया है । एक समय चन्द्रमएडल पृथ्वी की काख में छिपा हुआ 
था ! भूमएडल भी बुध, शुक्र, शनेश्चर प्रभ्ृति सहित सूखय्ये- 
मण्डल का अंगीभूत था ! सूय्येमरड़ल भी अपने कलेवर के सोर 
जगत्‌ की परिधि पय्येन्त प्रसारित कर, वाष्पाकार में बिस्तीर्ण 
था तथा विश्व जगत्‌ के अखंख्य तारकासमूह से एक वाष्पमय 
महासागर की तरद्द विश्व जगत्‌ व्याप्त था। वही वाष्पमय 
महासागर कालक्रम से छिन्‍न मिन्‍न तथा घनीभूत होकर दृश्य- 
मान जगत्‌ इुआ है | आगे चल कर सूय्येमएडल निष्प्रभ होगा 
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जां तारे आकाश में चमक रहे हैं, एक एक करके सब बम 
जावंगे या सूथ्ये से टकरा टकरा कर अन्त में एक वाष्पमय महा- 
सागर फिर से विश्वव्यांप्त देगा अथवा एकमात्र शीतल महा- 
पिण्ड के रूप से आकाश में श्रवस्थान करेगा। आखिर में क्या 
होगा, यह अभी स्थिर नहीं किया जा सकता। 
ज्योतिविद्या से पदार्थविद्या में आने से देखा जाता है कि 
उन्नीसवीं शताब्दी में यह शास्त्र श्रकल्पित वेग से विस्तृत हुआ | 
प्रकाश के वेग का परिमाण हुआ हे | आलोकवाही इथर के 
अस्तित्व का आविष्कार हुआ हे । प्रकाश की छोटी छोटी लद्दरों 
का परिमाण निदिष्टि हुआ हे। लाल प्रकाश सेकंड में कितने 
करोड़ बार आँख के परदे पर टक्कर मारता हे, हरा कितनी 
बार मारता है ? इसकी गणना अब कोई भी व्यक्ति कर सकता 
है। गर्मी के साथ प्रकाश का सम्बन्ध निर्धारित हुआ है। जड़ 
परमाणु की स्पन्दूनसंख्यां भी गिन ली गई हैे। यहाँ तक कि 
वाष्पीय पदार्थ के अणुओं की असंयत गति का वेग भी निर्धारित 
हो गया है । 

मेन्देलीयेफ़ ने ७० प्रकार के मूल पदार्थे के सम्बन्ध-निणंय का 
पथ दि्खिलाया है । केलविन की प्रतिभा सूच््मानुसक्ष्म जड़पर- 
माणु के आयतन के परिमाण के सिद्ध करने में सफल-मनारथ 
हुई है| फेराडे ने जड़ जगत्‌ के एक से एक अ्रलोकिक रहस्यों 
का प्रकाश कर तड़ित्‌ शक्ति का मनुष्य की नोकरी करने के लिए 
नियुक्त किया है ! क्लाके मैक्सवेल की घीशक्ति ने प्रकाश, तड़ित्‌ 
कथा चुम्यक शक्ति का सस्बन्ध प्रत्यक्ष किया है। अध्यापक 
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हाट्ज़ ने इथर में कोसों लम्बे, दिखलाई न पड़नेवाले, प्रकाश 
की तरंगो के अस्तित्व का आविष्कार कर प्रतिभा के समर-क्षेत्र 
में विजय-पताका उड़ाई है। 

पदार्थविद्या के पश्चात्‌ जीवविद्या की पारी आती है । जीव- 
शरीर म॑ जिस क्रिया-समष्टि का जीवन या प्राण कहते हैं वह 
केवल जड़शक्ति का विकाश है । विविध जड़शक्ति ही की सुनियत 
क्रिया के पारस्पय्य से जीव का जीवन-तत्व समभाया जा सकता 
है ओर समभाया जायगा | वत्तमान समय की जीव-विद्या यही 
आशा करती है । जड़ और जीव के मध्य में जो अ्रन्तर देख 
पड़ता है वह भित्तिहीन तथा अलीक है । इस अ्रन्तर के देख कर 
वैशानिक कभी भी तत्त्वान्वेषण करने में पराड्मुख न होंगे। 

उद्धिद्‌ का उद्धिद्‌ के साथ, प्राणी का डउद॒मिद्‌ के साथ 
तथा प्राणी का प्राणी के साथ जो सम्बन्ध हे उसका निर्णय 
जीवविद्या करती हे । वह प्रत्येक जीव का जीव-साधारण की 
वंशालुक्रम-सूची मे उचित स्थान देती हे; अभिव्यक्ति के परम्परा- 
जुसार प्रत्येक जाति के उद्भव की धारा नियत करती हे। 
बहिःप्रकति से जीवकाश के स्वातन्त्रय की रक्षा ही जीवकाश के 
जांवन का उद्देश्य हे। वाह्य तथा आशभ्यन्तरिक जड़शक्तियाँ का; 
अनुयायी सामअस्य यत्न ही जीवन कहलाता है । उस सामअस्य 
का नाश ही मृत्यु हे। जीवकाष से मिलित जीवन ही जीव का 
जीवन है। जीवनरत्षा के यत्न के लिए शरीर का अंगविभाग तथा 
अवयवविभाग हुआ है । जीवनरक्षा का प्रयत्न ही आत्मपुष्टि है । 
आत्मपुष्टि ही के परिणतिक्रम से अथवा प्रकार-भेद से वंशरत्ता या 
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सनन्‍्तानोत्पादन होता है। व्यक्तिगत जीवनरत्षा के यत्न ही से जाति 
भेद्‌, श्रेणीमेद्‌ तथा वरणणंभेद्‌ की उत्पत्ति हुई है । जीवनरक्षा की 
उपयेगिता से व्यक्तिगत उत्कर्ष तथा अनुपयागिता से अपकर्ष 
होता है। इस जीव नयुद्ध मे विजयलाभ करने की चेष्ठा का परिणाम 
ही जाति-गठन होने का कारण हे। वृत्त के तने की परिणति से 
शाखा, शाखा की परिणति से पत्र, पत्र के समवाय ही से पुष्प 
ओर परिणत पत्र हीबीज है । जातीय पुष्टि ओर वंश-वृद्धि व्यक्ति- 
गत पुष्टि या आहारक्रिया का ही रूपान्तरमात्र हे । शाखा जिस 
प्रकार वृच्त शरीर का फेवल अंश है उसी प्रकार बीओत्पन्न सन्तान- 
वृत्त भी पितवृक्त का अंशीभूत है । सम्बन्ध में दोनों एक ही हें । 
हमारे हाथ-पैर से जो हमारा सम्बन्ध है उसी प्रकार का सम्बन्ध 
तुमसे हमारे पालतू कुत्ते से हे अथवा हम, तुम, कुत्ता सभी एक- 
मात्र जीव के विचिछुन्न अंग प्रत्यंगमात्र हैं। ये सब बातें कविता 
नहीं हैं, कल्पना नहों है, वाक्यालड्ञार नहीं हैं, किन्तु विशुद्ध ज्ञान 
हैं। प्रकृति का नियम ख्री-पुरुष भेद नहीं है, तथा ऐसी बांत नहीं 
है कि केवल ख्री-पुरुष के भेद ही से वंशरतक्षा हे। सके; प्रत्युत 
व्यक्तिमात्र ही स्त्री है या व्यक्तिमात्र ही पुरुष है अर्थात्‌ व्यक्तिमान्र 
ही स्त्री और पुरुष है । किसी का स्त्रीत्व ओर पुरुषत्व दोनों श्रविक- 
सित रहता है, किसी में दोनों भाव ही समान रूप से विकसित 
रहते हैं तथा किसी व्यक्ति में स्रीभाव पुरुषत्व में लीन रहता 
है ओर किसी में पुरुषत्वभाव ख्रीभाव से आच्छादित रद्दता है । 

स॒त्यु स्वभाव का धम्में नहीं है, जीवन का अवश्यस्भावी परि- 
णाम नहीं है; स॒त्यु केवल जातीय जीवन की वृद्धि के लिए व्यक्ति- 
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जीवन का उपाज्जित--श्रर्थात्‌ होनेवाला--तथा व्यक्तिजीवन 
में प्रकाशित धम्म है। जीवन-रक्ता करने के लिए आत्मानुराग 
अथवा स्वाथवृत्ति हेती है । जातीयजीवन की रक्षा के लिए पिता 
माता का अपत्यरनेह होता है । जाति के साथ जातीय जीवनयुद्ध 
में स्वजाति सहित स्वार्थेत्याग व्यवहार आवश्यक है| इसी से 
समाजशासन, इसी से प्रवृत्तिसंयम, इसी से सामाजिकता ओर 
इसी से धम्मेभय की उत्पत्ति होती हे। जीवविद्या ने जीव के प्रका- 
शित होने के कारण की समालेचना कर समाजविद्या की सृष्टि 
की हे, मनोविज्ञान के गठित करने का उपाय बतलाया है तथा 
नीतिशाख ओर धरस्मंशास्त्र की सूलभित्ति की स्थापना की है। 

जीवविद्या के पश्चात्‌ समाजविद्या की पारी श्राती है । समाज 
शारीरिक पदार्थ है | अगस्ट कामत ने इसके अस्पष्ट देखा था, 
परन्तु दृबेंट स्पेन्सर ने इसको स्पष्ट देखकर जीवविद्या पर 
समाजविद्या की भित्ति स्थापित की है| वास्तव में समाजविया 
जीवविद्या के अन्तर्गत हे। दोनों विद्याय डारबिन की प्रतिभा 
की समान ऋणी हैं। “योग्य पुरुष की स्थिति तथा अ्रयोग्य का 
विनाश”, इस सूलसूत्र ही का स्थापन जीवविद्या का निचोड़ है । 
यह समाजविद्या का भी पूल त्था सार है। अतएव इतिहास, 
अर्थनीति, राजनीति, धम्मनीति ओर समाजविद्या की जितनी 
शाखाय हैं सबकी नींव स्थापित हुई । यह कहना अनुचित न 
दोगा कि यद्द केवल नींव ही दी गई है, अभो दीवाल नहों 
उठाई गई । आशा है कि शीघ्र ही विशाल अद्यालिका बनेगी 
तथा चित्त-रश्नन करने में समर्थे होगी । 


छ२ .. प्रकृति 


अब धम्मनीति के विषय में दो-एक बात कहना आवश्यक 
जान पड़ता है । जिस प्रकार एक ओर घम्मंनीति समाजविद्या के 
आश्रित है, उसी प्रकार दूसरी ओर मनेाविज्ञान इसका अन्यतर 
अवलम्ब है । मनेविज्ञान की बात फिर कहेंगे। जिस दिन से 
समाज की उत्पत्ति हुई है उसी दिन से धम्म की आवश्यकता 
हुई हे तथा धम्मंनीति स्थापन करने में मनुष्य प्रयलशील है । 
अतणव प्राचीनता में धर्म्मेशास्र किसी शास्त्र से पीछे नहीं है । 
यह ज्येततिषशासत्र से भी पुराना है । दूसरे शासत्रा से समाज 
की उन्नति हो सकती हे पर धम्मंशास्र पर समाज की स्थिति 
निभर है | अति प्राचीनकाल से सब देशों के मनस्वीगण धम्मे- 
शास्त्र की नींव डालने का प्रयत्न करते आये हैं । कुछ दिन से 
सम्प्रदाय-विशेष मनारञ्जन कर रहा है ; परन्तु अभी पक्की नींव 
नहीं पड़ी । डारविन ने “डिसंट आफू्‌ मैन” श्रर्थात्‌ मनुष्य की 
उत्पत्ति नामक अन्थ में धम्मंशासत्र के मूलसूत्र को प्रकाशित 
किया है अथवा उसकी व्याख्या की है | अब भविष्य में पूर्णता- 
लाभ की आशा की जाती हे। 

पाप ओर पुएय इन दो शब्दों पर सदा से आन्दोलन होता रहा 
है | पाप-पुण्य की उत्पत्ति के आविष्कार में नाना युक्तियों ओर 
वितरडा का प्रयोग किया गया है | इस रहस्य के खोलने के लिए 
तक, विवाद, रक्तपात न जाने क्या क्‍या नहीं किया गया। डार- 
विन ने मीमांसा-पथ के साफ कर दिया है। जितना प्रकाश उन्होंने 
मीमांसा-पथ में किया है, उनके पूर्व वेसा नहीं था । किस प्रकार 
उन्होंने प्रकाश किया हे, उसकी चर्चा इस प्रबन्ध में नकी जायगी ।. 
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जीवनरक्षा के लिए जीव से पत्र ओर पुष्प की उत्पत्ति हुई, 
दहाथ-पेर ओर मस्तिष्क की सृष्टि हुई हे तथा बुद्धिबल, सामथ्ये 
प्रमुति स्वार्थवृत्ति की सृष्टि हुईं है। जातीय जीवन-रक्षा के लिए 
सत्यु की, स्वाथत्याग-बृत्ति की, स्नेह, ममता, दया, दाक्षिण्य प्रभृति 
परार्थेवृत्ति की तथा समाजधम्मे की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार 
धम्मेव॒ृत्ति की उत्पत्ति तथा पाप-पुरणय की सृष्टि हुई है। पुण्य 
सनातन नहीं है, और न पाप ही सनातन है। जिससे समाजजीवन 
की रच्ता होती हे वही पुएय है तथा जिससे विनाश होता है वही 
पाप है। यद्‌ समाजजीवन की रक्षा के लिए व्यक्तिजीवन 
उत्सग करना हो तो करो। इसी उत्सग का नाम चअम्म हे, 
इस उत्सग्ग के न करने से अधर्म द्वोता है। धर्मलाधन करना 
कत्तंव्यकर्म है। तुमका सुख्र हो या ुःख, समाजजीवनरत्ता 
करनी ही होगी तथा घधरम्मेंसाधन करना ही होगा । स्वर्ग का 
प्रलाभन है, नरक की वहि-शिखा का डर हे, राजा का दराड 
है, पुरोहित का शासन है तथा समाज की साधारण शक्ति का 
प्रबल पेषण है कि धर्मसाधन करना हो पड़ेगा | परन्ठु, यदि, तुम... 
प्रलाभन-वशतः तथा पीड़न के डर से धम्मेसाधन करो तो तुम 
के धारम्म्मिक नहीं कहेगे । यशोलाभ की इच्छा से वदान्य होने पर 
दाता नहीं कहेंगे। यदि तुम्हारी मनेवृत्तियाँ आपसे आप धर्मपथ- 
गामिनी हैं, यदि तुम्हारी प्रवृक्तिसमाज रक्षा के असुकूल पथ पर 
स्वतः दी द्वोती है, तो तुम धार्म्मिक हा; क्योंकि धास्मिकता ही 
तुम्हारा स्वभाव है । धार्मिक न होने से तुम्हारा काम नहीं चलता 


तथा धर्ममांचरण के बिना तुम्हारे आत्मा का शान्ति नहीं होती । 
छ 


४७ : शभ्कृति 


. इसके बाद मनोविज्ञान हे। क्रमशः शरीर के साथ मन का 
सम्बन्ध निर्धारित हो रद्ा है। गाल साहब की आविष्कृत भूम- 
पूर्ण मस्तिष्कविद्या की जगद क्रमशः विशुद्ध ज्ञान से पूर्ण हो 
रही है । इसके बाद जगत का स्वरूपनिर्णय है । जड़वादी 
डपहासास्पद हुए है, तथा आत्मवादियें की मिथ्या जल्पना का 
भी खणडन होने लगा है । बकले, छ्यम तथा व्यान्ट की स्थापित 
नींव का आ्राचाय्य हेलमहोलज्ज ने पदार्थ-विज्ञान के साहाय्यलब्ध 
मसाले से दृढ़ कर दिया है | नहीं मालूप चित्‌ अर्थात्‌ चैतन्य 
क्या है ? तथा जड़ क्या पदार्थ हे ? विज्ञान मे अपनी अश्वञानता 
स्वीकार करते हुए तत्त्वद्शिता का परिचय दिया हे। एक ही 
पदार्थ के दो भाव हैं; एक ओर जड़ तथा दूसरी ओर चित्‌। 
संकेत से काम चलता है। तार-बाबू जिस प्रकार संकेत से काम 
चलाते हैं तथा विदेश में संबाद भेजनेवाले की बात खींच लाते 
हैँ उसी प्रकार संकेत से चेतन्य काम कर रहा हे। जड़-जगत्‌ 
का अर्तित्व केवल कल्पना हे। यही कटयना जीवन-रक्षा करने 
का एक उपाय तथा केाशल है । प्रकृति कराती है, इसीसे नियु- 
कत्यनुसार काम द्ोता हे । 


प्राक्तत सृष्टि 

१/ की ५ क॑ समय ऐसा था जब कुछ भी नहीं था। जो 
2 थर्ड है कुछ देख पड़ता है, जो प्रत्यक्षगाचर वा अनु- 
मानगस्य है इनमें से कुछ भी नहीं था । 
केवल एक ही पुरुष था जो प्रत्यक्तगोचर या 
अलजुमानगम्य नहीं है। चाहे दो एक जानते 
है। तो जानते हा, नहीं तो अधिकांश मनुष्य 
उनसे अपरिचित हैं । उन्होंने इच्छा की कि 
सक्ति हो ओर सप्टि हुई। जा कुछ देख पड़ता है, देखा जायंगा 
तथा जिससे दिखलाई देने की सम्भावना है, सभी न जाने 
कहाँ से अकस्मात्‌ आविभूत हो गये। इसी प्रकार कौ एक 
खपथ्टि-पक्रिया की वरणता हे, परन्तु वक्तम्ान प्रबन्ध में इसकी 
चचा! नहीं की जायगी । 

प्रकृति से महत्‌, महत्‌ से अहंकार इत्यादि क्रमशः आ्राकाश, 
आकाश से वायु, इसी तरह का अथवा इसकी कुछ रूपान्तर 
सष्टि-प्रणाली का भी बरणेन हे, जो उच्चत मनुष्य के परिणत विचारों 
का फल है । इसके दाशेनिक नाम से भी पुकार सकते हैं। इस 
प्रबन्ध में इन सब बातों की भी समालेचना नहीं होगी । 

इस प्रबन्ध में प्राकृत खष्टि की आलोचना कौ जावेगी। ठीक 
भहीं कद्द सकते कि सश्टि शब्द का अपप्रयेग हो रहा हे कि नहीं। 
जे घटना न जाने कब आरम्भ हुई हे तथा कब इसका अन्त होगा 





४६ प्रकति 


जिसका यह भी पता नहीं हे; जो जारी हे, मानवचक्षु अतीत के 
लॉघ कर जहाँ तक देख सकता है अथवा देखने का साहख करता 
है तथा दूरावस्थित भूतकालिक तमेायूत के भीतर से न देख पड़ने 
पर भी दीखती हे तथा देख कर भी नहीं दीख पड़ती; तब से आज 
तक जो घटना समान-भाव से जारी है उस घटना के सड्टि कहने 
से यदि भाषागत अपराध या त्रुटि न हो तो हम उसी को खूृष्डि 
कह सकते हैं। हम लेग इस समय अपने सन्मुख यह विश्वब्रह्माएड- 
स्वरूप एक महाव्यापार देख रहे हैं। हमारे आत्मप्रसारण के 
साथ द्वी साथ, न जाने किस कारण, इसका भी विस्तार क्रमंशः बढ़ 
रहा है। इसकी परिधि क्रमशः टूट रही है । इसके विस्तार की 
सीमा कहाँ है उसका भी निर्धारण नहीं कर सकते; तथा इसकी 
जटिलता का ही अन्त कहाँ पर हे वह भी ठीक नहीं कर सकते । 
तथापि इस दुर्भय जटिलता की गाँठ का कुछ सुलभाने पंर तथा 
शइला के परम्परासूत्र का आविष्कार न करने पर जीवन-यात्रा 
का निर्वाह नहीं हाता। इसीसे जैसे दो एक »टड्नला का आविष्कार 
करने के लिए अन्तरिन्द्रिय आप से आप चलायमान होती हे, 
इसी »इ्ला के आविष्कार करने के लिए, इस अंथि के खेलने 
के लिए, मनुष्य जाति जिस प्रक॒ण्ठ पद्धति का अनुसरण करती है, 
उसीका नाम वेक्षानिक रीति है। सम्पूण मनुष्य-जाति इस वेज्ञा ) 
निक रीति का कुछ न कुछ अनुसरण करती है। इसीसे जीवन: 
यात्रा का निर्वाह होता है । 

जो हो, मनुष्य का मन उस शह्नला का आविष्कार करना 
चाहता है तथा उस श्टहला के सहारे से अतीत काल के भीतरः 
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से जाकर एक स्थान पर पहुँच कर हार मानने पर लाचार 
होता है| उसी स्थान में जगत्‌ के आदि की कल्पना करता है, तथा 
उसके बाद से सृष्टि का वर्णन करना चाहता हे। वह आदि में 
किस प्रकार था, उसके बाद किस प्रकार का हुआ, उसके बाद 
क्या हुआ--इस प्रकार से होते हुए अब जिस प्रकार का है, इस 
अवस्था पर पहुँचने की चेष्टा करता हे।| पहले भी इस प्रकार की 
चेष्टा हुई थी, तथा अब भी हो रही हे ओर भविष्य में भी होगी | 
इस चेष्टा की वेज्ञानिकता का क्रम भी है । पूर्व समय में जो चेष्टा 
की गई थी वह आधुनिक दृश्रि में वैज्ञानिक रीति के साथ संगत 
नहीं जान पड़ती, ओर अरब जो कुछ चे छा हो रही हे, यह हो सकता 
है कि, वह भी विशुद्ध वैजशानिकता द्वारा अनुमोदित न हो सकेगी । 
वह न हो, पर मनुष्य की यह चेष्ठा स्वाभाविक संगत है तथा 
स्वास्थ्य की परिचायक है ओर इसकी आलेचना में भी लाभ हे । 

अति प्राचीनकाल से आज पय्यन्त प्राकृत सश्टि का बहुत प्रकार 
का विवरंण मनुष्य के विज्ञानेतिहास में लिखा हुआ है । वह आदि 
में केली थी ? वह आदि अर्थात्‌ जिस आदि के पहले हम लोगों 
की दृष्टि रुक जाती है, जहाँ पहुँच कर हम लेगा की युक्ति- 
प्रणाली हार मान कर लोट आती है वही आदि | किसी का मत 
है कि उस समय केवल पानी द्वी पानी था। किसी ने कहा हे कि 
उस समय केवल आकाश ही आकाश था तथा किसी का मत 
उस समय आग ही आग होने का है। जल से या श्रग्नि से या 
आकाश से इस रूप में अचुना प्रतीयमान इस जगत्‌ की उत्पत्ति 
हुईं है तथा उसोसे यह गुल खिला है। 


2 प्रकति 


आधुनिक जन जो कहते हैं उसकी कुछ आलेाचना की जा 
सकती है । आदि में क्या था ? जहाँ तक अनुमान किया जा 
सकता है, उस समय न तो जल था और न अग्नि। ज्ञात होता है 
कि उस समय केवल वायु ही वायु था यह भी हो सकता है कि 
उस समय आकाश ही आकाश रहा हो | पर आज-कल वे वेज्षा- 
मिक वायु ही से आरम्भ बतलाते हैं। 

आधुनिकों में इमानुएल केस्ट प्रथम हे । लुक्रिशियस ओर दिम- 
क्रितस की बात की आवश्यकता नहीं हे। क्योकि एक हिसाब 
से उनकी आधुनिकों में गिनती नहीं। इसी हिसाब से इमानु- 
फ्ल कैन्ट आधुनिक हैं । न्यूटन के पीछे इमानुएल कैन्ट हुए हैं 
तथा न्यूटन, आधुनिक समय में, जगत्‌-शझ्अला की जटिलतम गॉट .. 
के प्रथम तथा सर्वप्रधान खेलनेचाले माने जाते हैं। 

कैन्ट ने कहा है कि आदि में न ते। सूथ्ये था ओर न ग्रह-उप- 
ग्रह थे । सम्पूण जड़ पदार्थे विस्तृत देश-व्याप्त हो वायु के रूप में 
था । वायु-रूप में था सही, पर वह वायु हम लोगों के वायु 
की तरह नहीं था | इसकी अपेक्ता भी सहसझत गुणा हलका था। 
और लीजिए, उस वायु में साना भी था, लोहा भी था, चाँदी 
भी थी इत्यादि । जडाणुओं के वीच परस्पर आकषरण था, इसी से 
वायु क्रमशः स्थान स्थान पर जम कर--छोटे बड़े पिंड बन्द, 
कर--सखूय्ये-अह-उपग्रह-रूप में परिणत छुआ हे | 

इमानुएल केट के समकालीन विलियम हशेल हैं।हशल 
बहुसंख्यक कुहरे के आविष्कर्ता हैं। छायापथ, कुद्रे की तरह, 
साधारण चक्तु द्वारा देख पड़ सकता है; परन्तु यम्त्र-द्वारा वह 
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अति दूरस्थ संख्यातीत तारकाों का समूह जान पड़ता हे, पर 
छायापथ केवल कुद्दरा ही हे तथा धुएं या कुद्दर की तरह है। 
उम्दा से उम्दा यन्त्र से भी उसका अन्धकार लोप नहीं हेता। 
कुहरे के बीच में आ जाने से तारापुअ नहीं द्खिाई पड़ता। 
हशल ने कहा है, उस कुहरे में जगत-निम्माण का बाकी मसाला 
कुछ कुछ अब भी कहीं कहीं पर है। उस कुज्काटिका की तरह 
जो वायवीय पदार्थ कुछ उद्यौप्त अ्रवस्था में देख पड़ता है, वही 
पक समय में समस्त विश्व-व्याप्त था। कुछ समय में उसी के 
जम जाने से सूथ्य अह-उपग्रह इत्यादि की उत्पत्ति हुईं है। किसी 
स्थान पर अच्छी तरह से जम गया है, किसी स्थान पर जम 
रहा है; तथा कहीं पर अब तक भी जमना आरम्म नहीं हुआ | 
विस्तीण नभःप्रदेश की जाँच करने पर उल्लिखित तीनों श्रव- 
स्थाओं का परिचय मिलता है। 

इनके समकालीन लाप्लास हैं। लाप्लास ने कहा हे, आरम्भ 
में वह वायुराशि एक विशाल भंवर की तरह एक केन्द्र के चारों 
ओर प्रमण करती थी । माध्याकषंण द्वारा वह आवक्ते क्रमशः 
घनीभूत दाने लगा तथा उसकी परिधि का घेरा क्रमशः कम 
होने लगा गझ्वपत्त का घेरा कम होने से भंवर का वेग क्रमशः 
बढ़ता है। यह एक नियम है। आवरतंनशील वायुमय पिणएड का 
मेरु-प्रदेश क्रमशः चपटा हे। जाता है ओर मध्यप्रदेश श्रर्थात्‌ 
निरक्ष देश क्रमशः फूल जाने पर अगूठी के श्राकार का आखिर 
में निकल आता है। उसी अगूठी के काल में छिन्न भिन्न तथा 
घनी भूत और पिंडीमूत होने से अहों की सृष्टि होती हैं तथा वे 


पृ० ' चधक्ृति 


बीच वाले सूथ्य के चारों ओर भ्रमण करते हैं। इसी प्रकार 
मध्यस्थ सूथ्ये आयतन में कम' होने लगता है और उससे एक 
एक आऑँगूठी निकल कर ग्रहों की सृष्टि करती हे। 

यद्दी लाप्लाल का विख्यात नीहारिकावाद है। अँगरेजी में 
इसी को “नेबुलर थ्योारी” कहते हैं । इस सूष्टि-व्याख्या में जितना 
कविस्त्व-रस है, किसी का मत है कि, उतना इसमें युक्तिरस नहीं 
है | तथापि इस सृष्टि-व्याख्या में एक अपूर्व मेदकर आकषण हे; 
जहाँ बड़ी ऑधियारी दिखलाई देती थी वहाँ इस व्याख्या के 
सहारे कुछ कुछ उजाला देख पड़ता है। सोर जगत्‌ के अन्तर्गत 
सम्पूण ग्रह क्यों पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं ? सबो का 
प्रमण-पथ क्या एक समतल क्षेत्र में हे ? प्रायः सभी एक ही 
ओर अपनी अपनी ध्रुव-रेखा पर क्यो हैं ? ग्रहों में जो बड़े हैं 
साधारणतः उनके उपग्रहों की संख्या अधिक है तथा अ्रभी तक 
उत्तप्त अवस्था में हें इत्यादि बहुत सी बात ऐसी हैं जा पहले 
प्रहेलिका ( बुझोअल ) की तरह जान पड़ती थीं। लाप्लास की 
सूछ्ि-व्याख्या के मानने पर उस प्रहेलिका की कुछ कुछ मीमांसा 
होती है और शनैेश्वर की अ्रँगूठटी और मडूल तथा बृहस्पति के 
बीच मे बहुत से छोटे छोटे ग्रहों के रहने इत्यादि का भी कुछ 
सड्भत हेतु जाना जाता हे । 

तथापि जब बड़े हशल के पुत्र छोटे हशल ने प्रचरड शक्ति- 
शाली यन्त्र-प्रयाग द्वारा पिता की आविष्कार की हुई बहुत सी 
नीदारिका का ताराओ का कुण्ड सिद्ध कर दिया, तब उस मोह- 
कर खथश्टिविवरण के प्रति परणिडतों की श्रद्धा कम हे गई। 
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स्वनामख्यात दाशनिक कामत के गणित द्वारा कुहरे से सौर 
जगत की उत्पक्ति बतलाने पर वह गणितविदों के उपहास- 
भाजन तथा तीघ् व्यंग के भागी हुए ! सिद्ध हुआ कि नीहारिका 
वायवीय पदाथ नहीं है, दूरस्थ तारापुञ्ज है | दूर रहने के कारण 
कुज्भरिका की तरह दिखलाई देते है, वह जगत्‌ के निम्माण का 
मसाला नहीं हे; सुपरिणत, सुगठित, पूर्यांबयव केवल बहुत से 
जगत्‌ का समूह हे । 


जिस समय ऐसी दशा हो रही थी उस समय किकफ की 
आविष्कृत आलोक-विश्लेषण-प्रणाली ने वैशानिकों के एक नई 
अचिन्तितपूर्वे तथा प्रचणड शक्ति प्रदान की थी । ज्ञान के इतिहास 
का वह एक दिन हे । 


वास्तव में थह दिन था । न्यूटन ने शुश्र सूथ्य के प्रकाश के 
भीतर से लाल, नीली, पीली, नानावर्ण की रश्मियां को निकाला 
था # । किकफ के आदेशानुसार वह लाल, पीली विविध रह्वाली 
रश्मियाँ विचित्र बाते करने लगीं । कौन कहाँ पर रहता है, कोन 
कहाँ से आ्राता हे--किकेफ के आज्ञानुसार एक चित्त होकर, 
तथा अकपटभाव से मन्त्रमुग्ध की तरद वे रश्मियाँ सब बाते 
कहने लगीं । 
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&& न्यूटन के पहले भी सय्योलाक के विश्लेषण में नीले, छारू इत्यादि 
वर्णां का विकाश था । परन्तु इन्होंने इस विश्लेषण में जो देखा था वह उनके 
पहले किसी को ज्ञात नहीं था। न्यूटन के एक बार द्वष्टिपात करते ही प्रकृति 
देवी अपने निगृढ़ रहस्य को अपने आप क॒द्द देती थी। 





सर - चब्रछृति ... 


वास्तव में उसी दिन से लाल, नीली, पीली रश्मियाँ अपनी 
अपनी कहानी कहने लगीं। किसी ने कहा, में पान में रहती 
हैं ओर किसी ने कहा कि में तस्याकू में रहती हूँ ! इत्यादि । 

जिस रह्न की रोशनी जहाँ से आती है उस स्थान के अतिरिक्त 
ओर भी खबर देने लगी। वह तारा इतने वेग से दूर जा रहा हैं 
यह तारा इतने वेग से पास आ रहा है; वह तारा इस कारण से 
जलने लगा; वहाँ पर आग लगी; वहाँपर दोनों टकरा गये; सूय्ये- 
मरंडल में वहाँ पर आँध्री चल रही हे इत्यादि न जाने कितनी 
बात बतलाने लगीं । 

मालूम हुआ कि सूय्य कुछ कुछ जमने लगा है पर उसके 
मण्डल के आवरण किये हुए अभी तक कुछ वायु हैे। ओर उस 
वायु में लोहा, ताँबा इत्यादि पार्थिव द्व्यों का भी अस्तित्व है। 
जो द्रव्य सूर्य्यमणडल में हैं उनमें से अधिकांश प्रथ्वी पर भी हैं 
पर प्रकारड सूय्यमरडल में दे-चार ऐसे पदार्थ भी रह सकते हैं 
जिनके पृथ्वी पर मिलने की सम्भावना नहीं ।# 

परन्तु फलतः पार्थिव उपकरण ही सूय्यमण्डल में हे तथा 
पाथिव मसाले ही से सूय्यमर्डल बना हुआ है | सूस्य एक 
प्रकाएड उत्तप्त भयानक पृथ्वी की तरह हे । ओर सब तारे भी 
ऐसे ही है । सभी एक ही वस्तु से बने हुए हैं । किसी में कोई 
चीज़ ज्यादा है, तथा किसी में कुछ कम है । कोई ज़्यादा भम हे 
केाई कम | यही उनमें भेद हे।ओऔर कुहरा क्‍या हे ? कुद्दरा 

९9 अभी, हाल में ही, प्रमाणित हो गया है कि सयमण्डल में ऐसा कोई 
अनेाखा पदार्थ नहीं जो कि हमारे भूमण्डल-में न हे! । 
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वास्तव में कुददरा हे । उसमें भी पार्थिव उपकरण विद्यमान हैं। 
पर अभी तक थे जमे नहीं हैं। अरब भी लोहा, ताँबा, जस्ता इत्यादि 
ओ कुछ उसमे है वे वायु-ूप में विद्यमान हैं। किसी समय 
वे भी जम जायंगे। काई ते उसमे जम रहा है, काई तारा होने 
तक पहुँच गया हे तथा कोई तारा होने की तैयारी कर रहा है । 

आज हेलमहेालज्न नहीं हें पर उस समय वह उद्र प्रतिभा की 
तीव आलेकवसत्तिका के सहारे अज्ञान के तिमिर राज्य में घुस 
रहे थे। उन्होंने दिखला दिया है कि कहाँ से सूथ्य में इतना तेज 
आता है | हर वर्ष न जाने कितने तेज का खच््े हो रहा है तब 
भी भरण्डार में कमी नहीं हे। सामान्य आग रखने के लिए लकड़ी, 
केायला तथा तेल की आवश्यकता पड़ती है । एक चिनगारी 
निकालने के लिए ज़ोर से चक्मक पत्थर का लोहे की सलाख 
से रगड़ना पड़ता है। सूय्य के इस तापभण्डार का खसंचय कहाँ 
से हे। रहा है ? लकड़ी, कोयला, गन्धक ओर उदजान से ? यदि 
संपूर्ण सूय्यमएडल दाह्य पदार्थ से बना हुआ भी होता तब भी 
इतने समय तक वह चुक हो जाता | समस्त अ्रहोी ओर उपग्रहों 
के संघट्ट से भी इतनी गर्मी नहीं पेदा दे! सकती । हेलमहेलज्न 
इन सब बातों की गणना मे बड़े निपुण थे। एक मन भारी एक 
उल्का-पिण्ड यदि ब्ह्माएड के प्रान्तदेश से आकर एकाएक स्‌र्य- 
मण्डल से टकरावे ते उससे दिवाकर की क्रोधापझ्नि के एक 
डिगरी का कितना हिस्सा उद्दोौपित होगा तथा उसकी इस 
आकस्मिक चञश्जलता के होने में एक सेकंड का कितना समय 
लगेगा, ऐसे ऐसे हिसाबों का लगाना हेलमहालज़ के बाये हाथ 


५७ 'प्रद्धति 


का खेल था । तब सूर्य्य में ताप किससे उत्पन्न होता है? फेवल 
एक उपाय है। सूथ्यंदेव अपने विषुल कलेवर को क्रमशः सिकेाड़ 
रहे हैं । इससे वे गर्म भी दे रहे हैं ओर उसी गर्मी से दूर पर 
रहनेवाले हम लोगों के इस छोटे भूमएडल पर पानी बरसता है, 
हवा चलती है, उमेश चाकू से अँगुली काट डालता है, सुबाध 
ओर गोपाल का जो कुछ मिल रहा है, खा रहे हैं , या जो कुछ 
म्रिल रहा हे, पहन रहे हैं । और दुष्ट गोपाल अपने भाई बहन से 
निरन्तर भगड़ा करता है। 

निदान सूय्य क्रमशः अपने कलेवर को सकेड़ रहे हैं तथा 
क्रमशः ठोस हो रहे हैं | पर अभी तक पृथ्ची की अपेक्ता हलके 
हैं । परन्तु संकोच की भी एक सीमा है | ज्ञात होता है कि कुबेर 
के भणडार का भी क्षय है। सूय्यदेव के तापरूपी भरडार का भी 
कालक्रम में अन्त होगा । कितने दिन में होगा, उसका भी ऐसे ही 
लगभग समय बतलाया जा सकता है । पर उस भविष्य की 
आशड्डा से लेखक या पाठकों को चिन्ता न करनी चाहिए । 
उसके होने के पहले न जाने कितने पाठऋवंश का लेप होगा 


तथा बहुतों का नरकड्भाल अजायबघर म॑ स्थान प्राप्त करने में 
९ 
समथ होगा । 


सूष्टिघटना पर बात हो रही थी | एक समय ऐसा था कि 
सूय्ये का कलेवर ओर भी विस्तृत प्रदेश में व्याप्त था। सूखे में 
अब जो सोना चाँदी इत्यादि वत्तंमान हैं तथा भविष्य में जे 
माणिक, मुक्ता इत्यादि उत्पन्न हो सकते है .वे किसी समय में 
वायुरूप में जहाँ तहाँ विन्यस्त हे, ज्ञात होता है कि, विशल 
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वायु के भंवर में विशाल जगत्‌ में व्याप्त द्वो कर घूमते थे। 
लाप्लास भी यही अनुमान करते है । 

. सूय्ये तथा दूसरे तारों को भी यद्दी हालत है। वे भी ते 
छोट बड़े सूय्य हैं । अतएव श्रब ब्रह्माएड की परिधि जितनी देख 
पड़ती है डस परिधि के भीतर का.सब देश ही नीहारिकाव्याप्त 
तथा वायुब्याप्त था । 

स्थूलतः कुहरे से जगत्‌ की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है। इसके 
अतिरिक्त ओर दे-चार बात हैं। उन नई बातों की चर्चा 
हाल की है। 

हर रात का हम लोग साधारण शआँखो से दे-चार, और 
यन्त्र के सहारे दे-चार से, तारों का टूटना या उल्कापात देखते 
हैं| वास्तव में वह तार का टूटना नहीं है | पृथ्वी के लिए तारों 
का टूटना बड़ा भारी विषम व्यापार है । पृथ्वी के भाग्य में उस 
का हेाना सम्भव नदों । हाँ, किसी तारे पर पृथ्वी टूट सकती 
हे परन्तु पृथ्वी पर तारे टूट कर नहीं गिर सकते । जो पृथ्वी 
पर गिरते हे थे तार नहीं हैं; वे उठव्कापिशड--बहुत छोटे पदा५थ--- 
दस रक्ती से लेकर दस मन पय्यन्त भारी होते हैं । वे केवल 
लेहे ओर मिद्दी से बने हुए होते हैं। इतिहास से पता नहीं 
लगता कि किसी मनुष्य पर वे गिरे थे कि नहीं । पर वे लोगों के 
'पाख गिरे हैं ओर इकट्टा किये गये हैं। प्रायः अधिकांश ही उनमे 
से इतने छोटे हैं. कि पृथ्वी के वायु में आते ही, वायु के धक्के 
तथा रगड़ से, गरम होकर जल जाते हैं | ज़मीन तक पहुँचते ही 
नहीं और चूर्ण चूर्ण होकर हवा में बहुत समय तक बहते रहते 


शरद प्रकृति 


हैं । भोर बाज़ बाज समय बे पृथ्बी पर गिरते हैं और समुद्र के 
भीतर भी पाये जाते हैं क्योंकि महासागर से भी ऐसे उल्काचूरों 
इकटू किये गये हैं । 


सारांश यद् हे कि सम्पूर्ण नमेमएडल में इधर उधर उदकां- 
पिए्ड छिंतरे हुए हैं | पृथ्वी चल कर क्रमशः उनमें से कितनों के 
चूर्ण कर रही है | आकाश में कहीं कहीं इस प्रकार के उल्कापिडों 
का भारी कुएड इकट्ठा हो कर घूम रहा है | कभी कभी पृथ्वी 
से ऐसे ऐसे उल्का-कृुणड का साक्षात्‌ हो जाता है। उस 
समय उल्कापात न हो कर उल्कावष्टि होती है। देखने में अप्नि- 
वृष्टि की तरह जान पड़ता है । सन्‌ १८८५० ईसवी के अगहन 
(नवम्बर) मद्दीने में बंगाल में जो उल्कावृष्टि हुई थी वह बहुतो 
के याद होगी । इसी प्रकार उल्फाव्रष्टि होती है । लाखों उर्का- 
पिंडों का पृथ्वी पर गिरना ओर जलते हुए--आग की चिनगारी 
की तरह--अंतरिक्ष में प्रवेश करना ही उल्कावृश्टि है । 


इनमें एक ओर रहस्य है | कभी कभी सोमपुच्छु फटका रते हुए 
धूमफ्रेतु दिखाई देते हैं । कई एक धूमकरेतुओ का प्रमण-पथ उल्का- 
मुण्ड के प्रमण-पथ की तरह है। यहाँ तक कि सन्‌ १८८४ के अग- 
हन महीने में पथ्यी एक परिचित धूमकेतु के मार्ग से जा रही 
थी | पर धूमकेतु से साक्षात्‌ न हो कर एक उल्काकुण्ड से भेद 
हो गई । लक्रियर साहब ने देखा है कि धूमकेतु जैसा प्रकाश 
करता हे, स्यूज़ियम में इकट्ट किये हुए. उद्कार्पिड के जलाने से 
भी उसी प्रकार का प्रकाश होता है। ओर किकफ के बाद से 
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भ्रकाश ने कभी कोई भूूठी बात नहीं कही | अतएव सम्भवतः 
धूमकेतु उल्कापिर्डोा का केवल समूह ज्ञात दोता हे& । 

उस समय जगत्‌ उल्कापिण्ड से श्राच्छादित था | वायुकण 
तथा उल्कापिण्ड में केवल इतना ही भेद हे कि वायुकण छोटा 
होता है तथा उल्कापिए्ड बड़ा । इस समय जिस प्रकार उढ्का- 
पिणड, ऋुणड के कुणड, समुद्र में जलचर की तरह तथा वायु में धूल 
के कण की तरह छितरे हुए हैं, उस समय भी उसी प्रकार शून्य 
देश में फेले हुए थे । खमयानुसार उन्होंने जमकर सूर्य्य अ्रह 
नक्षत्र आदि बड़े बड़े पिएडो की स॒प्टि की हे । 

जाज डारबिन ने सिद्ध किया है कि वायवीय पदार्थ के 
असंख्य चुद चुद अण्डों के एकत्र दोड़ने से जिस प्रकार का काम 
होता है, संख्यातीत उल्का-पिर्डों के भी एकत्र दोड़ने से उसी. 
प्रकार की घटना हो सकती है। गणना करने पर दोनों से एक 
प्रकार का द्वी उत्तर निकलता है| अतएव नीहारिका या वायवीय 
पदार्थ से जगत की उत्पत्ति जिस प्रकार समभाई जा सकतो है 
उसी प्रकार करोड़ों इधर उधर घूमनेवाले उल्काभुण्डों से भी 
वह समझभाई जा सकती हे। 

लकियर ने दोनों मतों की कुछ न कुछ पुष्टि की है। उल्का- 
पिएड आकाश में छितरे हुए हैं, एक एक जगह भ्ुण्ड में घूम रहे 
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& अंगरेज अध्यापक टेट ने यह बात छेड़ी थी और फरासीसी आचार्य 
फे ने इस बात के साबित कर दिया था। उन्होंने यह कहा था कि क्या ऐसी 
भी काई बात है कि आदि-काल में सम्पर्ण अह ओर नक्षत्र वायु आकार में 
जगतब्याप्त थे । 


भृद् _ प्रकृति : 

हैं. तथा प्रहगण . जिस प्रकार सूथ्य की परिक्रमा करते हैं वे भी 
उसी प्रकार सूर््य-प्रदक्तिण कर रहे हैं | धूमकेतु, उल्कापिण्ड के 
समूह होने से परस्पर की रगड़ से, धूमवाष्प उगलता है | सौर 
जगत्‌ में कई एक धूमकेतु हें। वे सूथ्य के चारो ओर ग्रह 
की तरह घूमते हैं | बहुत से धूमकेतु सोर जगत्‌ के बाहर से 
दूसरे तारा-जगत्‌ से, आकर दि्खिलाई देते हैं ओर हमारे सूथ्ये 
की एक बार परिक्रमा कर सवंदा के लिए चले जाते हैं। ओर 
कुछ ऐसे भी है कि जो बाहर से हम लोगों के सौर जगत में 
प्रवेश करते हैं, परन्तु इसके बाद सोर जगत्‌ के बाहर नहीं 
जाते । लेवेरियर के श्रनुमानानुसार सन्‌ १५६ ई० के फरवरी या 
माच महीने में इसी प्रकार एक उल्काकुशड बाहर से सौर जगत्‌ 
में आया था । उस समय युरेनस या वरुणाग्रह उसके पथ के 
पास था | वरुणग्रह के आ्राकर्षण से उसकी चाल बदल गई। 
उसी समय से हम लोगों से उसकी आत्मीयता हुई है। उसी 
समय से हर ३३ वर्ष में वह उल्काकुएड सूय्यं की परिक्रमा 
करता है। तेंतीस' वर्ष बाद नवम्बर के मध्य में प्रथ्वी से उस 
की भंट होती है । उस समय पृथ्वी पर उल्कावृष्टि होती है | सन्‌ 
१८७४६ ओर १६०० ई० के नवम्बर महीने में हम लोगों के साथ 
उसकी भट हुई थी ओर तब फिर उल्कावृष्टि भी हुई थी। पृथ्वी 
क्रमशः इस प्रकार उल्कापिण्डों को निगल कर पुष्ट द्ो रही है । 
यदि यह मान लिया जाय कि उल्कापुञ्ञ की परस्पर रगड़ से 
पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तो वह रगड़ अब तक हो रही है | अतणव 
पृथ्वी के बनने का काम अब तक नहीं समाप्त हुआ। पृथ्वी की 
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तरह दूसरे ग्रहों की भी यही दशा होगी। इस' बात का प्रमाख॑ 
मिलता है कि सूय्यमगडल और बुध ग्रह के बीच में . असंख्य 
उल्कापिण्ड वत्तेमान है । पृथ्वी पर जो अल्प मात्रा से उल्कावृष्टि 
हो रही है वह सूय्ये में बड़े वेग से हो रही है। सूय्ये की गर्मी का 
कुछ अंश निस्सन्देद इस रगड़ ही से पेदा होता है। यह देखा जाता 
है कि समय समय पर एक एक नक्षत्र जलने लगता हे। सन 
१८६१ ई० के फरवरी महद्दीने में, उत्तर आकाश में, वृषराशि के 
उत्तर में अरिगा नामक नक्षत्र के सामने एक तारा अचानक कुछ 
दिन जल कर बुक गया था । परस्पर उल्काकुण्ड का रगड़ लगने 
से ही यह हो सकता है | ठीक कारण जानना असाध्य हे । पर 
हाँ, चारो ओर देख कर विचार तथा अनुमान किया जाता है| 
जिस ज्योतिःपदार्थ के नीहारिका कह सकते हैं उसमे वायवीय 
पदार्थ हैं सही, इस बात का प्रमाण नीहारिका का प्रकाश भी है, 
पर नीहारिका भी विस्तीण देशव्यापी उल्काकुणड है। इसकी 
बड़े बड़े धूमकेतुओं से तुलना हो सकती है । पिएड आपस में 
धक्का दे रहे है, टूट रहे है, दोड़ रहे है, चूर तथा वाष्पीभूत हो 
रहे हैं तथा समय समय पर जम भी रहे हैं, जम कर कुद्र क्षुद्र 
ग्रह तथा तारा उत्पन्न करते हैं। संपूर्ण ज्योतिष्कों का आकार, 
अचवयव, वर्ण इत्यादि की आलोचना कर उनकी आयु के अनुसार 
श्रेणीविभाग किया जा सकता है। उल्कापिश्ड सबो का मसाला 
है अथवा आदि है । उसी मसाले से सब की उत्पत्ति हुई है | कोई 
तो अभी गझभे में हे, कोई बच्चा है, कोई युवा हो गया है तथा कोई 
भौढ़ ओर कोई बुडढा हो गया हे। कोई अभी तक प्रकाशित 
ह। 
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नहीं हुआ दे तथा किसी ने दीप्तिबिकाश करना आरम्भ किया है । 
कोई पूर्वगोरवान्वित है, कोई निर्वाणोन्मुख है तथा कोई बुर 
गया है । लकियर ने आयु के अनुसार ज्योतिष्कगरणों का श्रेणी- 
विभाग किया है । | 

१--असंख्य उद्कापिएडों का कुएड करोड़ों कोसों के घेरे 
में है। मसाले का ढेर है, जगत्‌ का गर्भ है । कठिन शीतल 
दीसिहीन पिएडो के परस्पर संघर्ष से दीघतिमय' वायुवाष्प की 
उत्पत्ति होती है जिसका नीहारिका कहते हैं| नीहारिका के छोटे 
डुकड़े का नाम धघूमकेतु है । उसके आ्राकार की स्थिरता नहीं है 
अथाोत आकार एक नहीं रहता, अड्ग प्रत्यक्ष अवयच का निदश 
नहीं है| वे दूर से कुदरे की तरह तथा बादल के टुकड़े की भॉँटि 
देख पड़ते है । साधारण चक्तु को बात जाने दीजिए, दूरबीन से 
भी तारा की तरह द्खिलाई देते हैं परन्तु फोटोग्राफ़ में नीहा- 
रिका रूप में पकड जाते हैं । कृत्तिकान्तगंत तारागण इसके 
उदाहरण स्वरुप हैं । 

२--कुछ कुछ जम रहा है | संघट्ट तथा धकका-मुक्‍्की हो रही 
है । फल इसका यह होता हे कि गर्मी बढ़ रही है। शिशु जगत्‌ 
आकार में तारा की तरह रक्‍तवर्ण का होता है। कालपुरुष के 
अन्तगंत आरा नक्षत्र इसका उदाहरण है | 

३--$छ तारे ऐसे हैं जो जम कर घनीभूत होकर उष्ण 
ज्योतिमय तरल पिएड हो गये हैं । भीतर तो तरल है पर ऊपर 
शीतल वाष्प का आवरण है | संकुचित हो रद्दा है, पर उसी से 
गर्मी पेदा दो रही हे तथा गर्मी चारो ओर पहुँच रही है। गर्मी 
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की आय अधिक है और व्यय कम है, इसी से यह उचष्ण से 
उष्णुतर हो रहा है । देखने में वह कुछ अंशों में हमारे सूय्ये के 
जैसा है अर्थात्‌ जगत्‌ की किशोरावस्था है । नई स्फ़ूति हो रही 
है। चांचलय तथा तारल्य अवस्था में है। उत्तराकाश में अभिजित 
के कुछ पूर्व छायापथ में जो उजला तारा दिखलाई देता है (आरि- 
देद ), कालपुरुष के दक्षिण-पश्चिम कोणावस्थित रिगेल, ओर 
वृषराशिस्थ रोहिणो तारा इसी श्रेणी का एक अपूर्च उदाहरण है | 

४--जहाँ उष्णता अपनी चरम सीमा पर पहुँची हुई हे वहाँ 
भीतर के ज्वलन्त तप्त पिंड का प्रकाश,शीतलतर आवरण, वायुस्तर 
को छेर कर निकल रहा है | वहाँ दीघि की पराकाष्ठा हो गई है। 
यह जगत्‌ का पूण योवन-काल है । लुब्धक, अभिजित, उत्तर 
भादपद (आलफेरात) प्रभुति उज्ज्वल तारों की इसमें गिनती है । 

५१--योवन प्रोढ़त्व में परिणत है। गया है, सक्कोचन हो रहा 
है, पर आय कम है ओर व्यय अटता नहीं हे, इससे उष्णता का 
क्रमशः हास हो रहा है | देखने में यह॑ प्रायः ततीय श्रेणी के 
प्रकार के जान पड़ते हैं, पर वहाँ दीघि बढ़ती है ओर यहाँ दीप्ति 
का हाल होता है। समस्भवतः हम लोगों का सूथ्ये इसी श्रेणी के 
अन्तगत है । स्वाती, ब्रह्महदय, प्रश्वा प्रभति इसके उदाहरण हैं । 

<--कुछ ऐसे तारे हैं जिनका निर्म्माण हुआ हो चाहता है। 
वे घनीभूत कठिन और शीतल है। गये है, और प्रकाश करते हें 
या नहीं, ठीक नहीं कहा जा सकता | वाद्धक्म उपस्थित हे। वे 
ब॒ुभना चाहते है; अतएव वे दूरबीन से देख भी पड़ते हैं ओर 
नहीं भी देख पड़ते । 
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७--कुछ ऐसे हैं जो बुर गये हैं तथा शीतल, दीप्तिद्वीन, 
अन्धकार, विशाल, कठिन, जीवनद्दीन जड़ पिण्ड हो गये हैं । 
यह दूरबीन से नहीं दिखलाई देते | पर गणित की सूक्मतर 
दृष्टि से पकड़ जाते है । 
न्द्र, प्थ्ची, मज्ल इत्यादि छोटे छोटे पिए्ड एक समय में 
सम्भवतः बृहत्तर सूय्ये के अंग थे। बहुत दिन हुए, छोटे होते 
हुए वे इस शेषोक्त अवस्था को पहुँच गये हें । 





प्रक्रति को मूर्ति 
ख्यद्शेन में प्रकृति शब्द जिस श्रर्थ में व्यवहार 
किया जाता है, यहाँ पर भी प्रकृति का वद्दी 
अथ अहण किया जायगा। सांख्याक्त प्रकृति 
के अर्थ पर यथेष्ट वाग्वितरडा कर एक बड़ा 
भारी प्रबन्ध लिखा जा सकता है, पर हम उस 
वितण्डाक्षेत्र में न अवतीण हो साधारणतः व्यक्त प्रकृति का 
जो अथ अहण किया जाता है वही अर्थ ग्रहण करंगे । 
यहाँ पर कुछ स्पष्टतया कह देना उचित जान पड़ता है कि 
वत्तमान प्रबन्ध में व्यक्त प्रकृति के स्वरूप की आलेचना को 
जावेगी । इसमें व्यक्त प्रकृति की आड़ में बेठी हुई अव्यक्त प्रकृति 
के अस्तित्व के सम्बन्ध में काई चचो नहीं की जावेगी। सांख्य- 
दशन इस अव्यक्त प्रकति के अस्तित्व के विषय में निःसन्देह है । 
जशञात होता है कि वेदान्त-दर्शन से सांख्य का यहाँ पर पूर्ण 
विरोध हे । आजकल अजशेय कह कर बात उड़ा देने की पद्धति 
का प्रायः अवलस्ब किया जाता है । 
हम लेगों के जगत्‌ जिस रूप में दिखलाई देता हे वह व्यक्त 
प्रकृति है। जगत्‌ का एक रूप है; हमको छोड़ कर है ऐसा नहीं 
कहते, क्योंकि हमारे लिए भी एक रूप हे यह मानना पड़ेगा। 
यह रूप गन्ध, स्पशे, शब्दादिमय है । जिस कागज़ पर स्याही से 
लिख रहे हैं उससे यदि गन्ध स्पर्शादे पॉँच विषय निकाल लिये 
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जावे ते उसमे कुछ बाकी नहीं रहेगा। कुछ बाकी नहीं बचेगा--- 
शात होता है यह सम्पूर्णतः ठीक नहीं है; क्योकि रूप, रस, 
गन्धादि दम लोगों के वर्तमान में प्रत्यक्ष जगत्‌ से सम्बन्ध रखते 
हैं। किन्तु भत्यक्ष जगत्‌ के अतिरिक्त जगत्‌ का और भी कुछ अंश 
है। वह भी तो प्रकृति का अंश है। वह इस समय प्रत्यक्ष नहीं है । 
इस समय जिसके हम छू नहीं सकते हैं, पर एक समय में जिस 
से हमारी भेट हुई थी, किसी ग्तीत काल में जो हमारे प्रत्यक्ष- 
गाचर छुआ था अथवा भविष्य में हम लोगो को प्रत्यक्ष-गोाचर 
हो सकता हे--यह भी हो सकता है कि उससे हम लेगो की 
कभी भेंट नहीं हुई थी ओर होगी भी नहीं; पर तुमने देखा था 
इसलिए उसका अस्तित्व मानना पड़ता हे। सम्प्रति अ्रश्ातपूर्व 
नेपच्यून ग्रह के स्थान के विषय में लेवेरियर की गणना से 
पएडस्स की गणना की तुलना होती थी । नेपच्यून ग्रह कभी हमारे 
प्रत्यक्ष गोचर नहीं हुआ है । उसके रूप, रस, गन्ध के हम लेगों 
ने कभी भोग नहीं किया है। इसकी भी सम्भावना नहीं है कि वह 
शीघ्र प्रत्यक्षगोचर होगा पर हम का उसका प्रत्यक्षज्ञान न होने 
से हम उसके जगत्‌ के बाहर नहीं कह सकते । क्याकि लोगों ने 
दूरबीन से उसे देखा है। खिड़की से जे सान्ध्यगगन में पूर्ण 
चन्द्र पूर्वांकाश में अभी देखता हूँ उस चन्द्र का भी हमारे पः [. 
में जिस अर्थ में अस्तित्व है, उसी अ्रर्थे में हमारी पोथी में लिखे 
हुए नेपच्यून भ्रह का भी हमारे निकट अस्तित्व है। चन्द्र ओर 
नेपच्यून दोनों के बीच की दूरी, तथा आकार प्रकार के परस्पर 
सुलनीय भाव हमारे मन में शनेः शनेः उदित होते है । जिस 
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प्रकार गाल साहब के दूरबीन प्रयाग के पहले उक्त दोनों ज्याति- 
षियों के मानस चक्चु से नेपच्यून आविभूत था, उसी प्रकार 
संस्प्रति हमारा भी मनश्चक्षु कुछ कुछ उसी ओर दौड़ जाता है। 
तात्पय्ये यह है कि जगत्‌ में जितना हम लोगों के प्रत्यक्ष है 
वह रूप, रस, गन्ध, स्पशे, शब्द अर्थात्‌ कई एक अनुभूति से-- 
समूह से--बना छुआ है । और प्रत्यक्ष के बाहर जितना है वह 
वर्तमान की अनुभूति के याग्य नहीं है । उसकी स्मघति, अनुमान, 
कंद्पना, युक्ति, विश्वास या स्वप्न में गणना हे! सकता है । स्मृति 
अनुमान, युक्ति चाहे जो कुछ-ऋूहो, किसी न किसी का अतीत या 
भविष्य किसी न किसी कांल की अमेश्षूति से उत्पन्न हुआ है। 
इस विषय में दुविधा नि-होनी चाहिए । हैस प्रकार की दुबिधा 
से काम नहीं चलता | दम केवल इतना 'ऐ 
लम्पूण व्यक्त प्रकृति के चित्र के कुछ भाग! प्र प्रकाश हो रहा है। 
वही हम लोगों का प्रत्यक्ष अंश है । उस :#ज्ज्वल दीप्न प्रदेश के 
चारो श्रोर क्षीण रोशनी है, कुछ रोशनी और कुछ अंधकार में ओर 
भी एक प्रदेश कुछ अपरिस्फुट अवस्था में देख पडता है। वहद्द 
प्रदेश वतेमान समय में प्रत्यक्ष नहीं है । उसके कुछ भाग का नाम 
भूत है ओर कुछ का नाम भविष्यत्‌ है। कुछ ते दूरी पर तथा 
दशेनातीत है ओर कुछ कथन, अनुमान, कल्पना या स्वप्न हे एवं 
कुछ का नाम आशा तथा भय है। सामने टेबिल पर काग़ज़ ओर 
स्याही हे; दीपाधांर, प्रदीप तथा दीपशिखा, असबाब समेत 
गुंहभाचीर, रसेोईघर के धुएं सहित पाचकमुखनिस्खत ध्वनि, 
धर के सामने वृच्त, तथा ऊपर नीलाकाश में पूर्णंचन्द्र, उत्कट 










हु पक 


द्द्ध : प्रकृति, 

झश्रीष्म ओर रास्ते के चारों ओर से आगत -उत्कटतर कलरव--- 
इत्यादि मिल कर हम लोगों का वर्तेमान प्रत्यक्ष जगत्‌ है । 
इसके अतिरिक्त गाल खाहब द्वारा आविष्कृत ग्रह, तथा निकाला 
लेसला साहब द्वारा आविष्कृत ताड़ित्‌-तरंग, क्लिफ़ोड साहब 
का कीड़ा तथा मैक्सवेल का भूत, इत्यादि कितनी बाते हम लोगों 
के प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अवशिष्ट जगत्‌ है । इनमे कोई भी हमारा 
वतंमान शब्द्स्पर्शादिमय प्रत्यक्षगोचर अनुभव नहीं है । गोचर 
ओर अगेचर देनें हम लोगों के लिए प्रकृति के हिस्से है । 
अगेाचर ओर गोचर का अलग करनेवाली कोई रेखा नहीं 
खींची जा सकती । बिना जाने हुए अगाचर में गोचर समा रहा 
हे ओर गोचर के बिना जाने अगेचर आकर उसमें प्रवेश कर रहा 
है। हम लोग प्रकृति का मानचित्र भी नहीं खींच सकते। जब 
ऐसा करते हैं तब सीमारेखा इतनी बढ़ जाती हे कि मानचित्र 
का प्रसार बहुत बढ जाता है ओर फिर इतनी संकुचित हो जाती हे 


कि हमारे श्रस्तित्व के भीतर ही आ जाती हे । केवल हमारा 
अस्तित्व एक हिलाब से प्रकृति के इस चित्र का समव्यापी है । 


हम इस चित्र से लिपटे हुए हैँ। यह हमारी संजीवनीबूटी है तथा 
हलाहल विष भी हे। इसी परिधि के भीतर हमारा अस्तित्व सीमा- 
बद्ध हे तथा इसके परिमाण में हमारे अस्तित्व का परिमाण है । 
हमारी सम्मति में व्यक्त प्रकति से जो तात्पय्य॑ था वह तो 
हे! चुका। अब इस प्रकृति का रूप निर्णय करना वर्तमान प्रबन्ध 
का उद्देश्य है। पहले देखना चाहिए कि हम को प्रकृति जिस 
रूप में देख पड़ती हे वेखी ही तुम के भी देख पड़ती है कि नहीं। 
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पाँच मलुष्यों को प्रकृति की मूर्ति पाँच प्रकार की देख पड़ती हे 
या और ही किसी प्रकार की ? यदि पाँच प्रकार की देख पड़ती 
है तो उनमें कुछ सादश्य है कि नहीं, इत्यादि बातों को देखना 
चाहिए । 

जिसके बीच में रहने से प्रकृति से हमारा सस्बन्ध हे तथा 
प्रकृति का हम छू सकते हैं, उसे मामूली भाषा में इन्द्रिय कहते 
हैं। धकति की प्रत्यक्ष मूत्ति का हमारे संस्पशे में लाने के लिए 
हमारी पाँच ज्लानेन्द्रियाँ है । प्राचीन दाशनिकों ने जिनका कमें- 
निद्रियों कहा है वे भी इसी श्रेणी में आरा सकती हैं कि नहीं, इस 
विषय पर तके दो सकता है | वास्तव में कमन्द्रियाँ शानाहरण 
करने में बहुत सहायता करती हैं | इस विषय में तनिक भी सन्देह 
नहीं | मुख्यतः झानेन्द्रियाँ ज्ञानाहरण करने के. लिए नियत हें, 
परन्तु इस ज्ञानाहरण, ज्ञानेरपाजे न-कायय में कस्म निद्रयोँ शानेन्द्रियों 
की प्रधान सद्दायक हैं; क्योकि इनके बिना शान की परिधि 
अत्यन्त संकीण सीमा में आबद्ध हो जाती । अतएव इन सबके 
भी इन्द्रियपयाय में स्थान देने पर कुछ अपराध नहीं हो सकता । 
इन्द्रिय कहने से शरीर-विशेष का ही अंग समभना चाहिए, 
इसका कोई खबब नहीं है। मन की उस शक्ति, धम्म या वृत्ति 
को, जिसके द्वारा अमुक ज्ञान उपाजित होता है ओर अमुक कम 
सम्पादित होता है, इन्द्रिय कहते हैं। ज्ञात होता हे कि दाशंनिक 
लोगों का इन्द्रिय के इसी अ्रथ से तात्पय्य है। अ्रगरेज़ी में इसे 
(56॥565) कहेंगे (07290 ० 560705200०) नहीं । दाशनिक लोग 
शानेन्द्रिय ओर कमन्द्रिय के अ्रतिरिक्त भी चार श्रन्तरिन्द्रियां-- 


श्द्ध प्रकृति 
मेन, वुद्धि, चित्त, अहंकार--का उद्लेख करते हैं। ज्ञानेन्द्रियों 
ओर कमन्द्रियां का फेवल प्रत्यक्ष जगत्‌ से सम्बन्ध है। इन 
अन्तरिन्द्रियों का प्रत्यक्ष जगत्‌ के अतिरिक्त श्रप्रत्यज्ञ जगत से 
भी सम्बन्ध है | श्ानेन्द्रियाँ ओर कमन्द्रियाँ जगत्‌ के कुछ भागे 
के हूँ ढ़ लाती हैं ओर अन्‍न्तरिन्द्रिय उस आहत अंश से भणडार- 
पूर्ण करती है तथा जगत्‌ के बाकी भाग की खोंचातानी करती 
है। इन्द्रियां की संख्या और कर्मविभाग का वर्णन करना यहाँ 
पर उचित नहीं जँचता । इन्द्रियाँ चाहे दुश हो चाहे एक, इससे 
कुछ बनता बिगड़ता नहीं | यहाँ पर केवल इतना कह देना यथेष्ट 
होगा कि इन्द्रियाँ जिस पथ पर चलती हैं उसी पथ पर ज्ञान भी 
चलता है ओर वह सब प्रकार से इन्द्रियां की अवस्था तथ 
विकार के वशीभूत है । जिसकी इन्द्रिय की जैसी अवस्था हे, 
प्रकृति या वाह्मजगत्‌ उसके उसी श्रकार का देख पड़ता है। 
इसका अवलम्बन करने से आलोच्य प्रश्न का उत्तर मिल 
सकता है। 

बहुत कहने की कुछ आवश्यकता नहीं । किन्‍्हीं दो मनुष्यों 
में इन्द्रियां की अभ्रवस्था में एकता नहीं है | बहुधा मनुष्यों में बहुत 
अन्तर पाया जाता है | अन्धे, लूले, लेंगड़े, बहिरे इनकी बात ही 
अलग है । भले चज्के पुरुषों में दो कितना अन्तर पाया जाता है | 
यह बात जानना बड़ा कठिन है कि कोन रोगी है ओर कोन 
मीरोग । जो मनुष्य रह के अच्छी तरह नहीं पहिचान सकतें, 
जिन्हें धैँधला सा देख पड़ता है उनसे यदि साफ नज़र वाले 
मैनुष्य की तुलना की जावे ता यह ज्ञात होता है कि प्रकृति कैसी 
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भिन्न मूत्ति से दोनों को दिखलाई देती है। साफ नज़र वाले 
मनुष्य का तीन रज्न दिखलाई पड़ते हैं ओर वह तीनों के थोड़ा 
ज़्यादा मिला कर तरह तरह के रह्न देखता है। पर वह मनुष्य 
जो रह नहीं पहचान सकता, दो रह से अधिक नहीं देख सकता 
है। साधारणतः वह लाल रह्क का नहीं पहचान सकता। उन 
दो रह के मिलाने से जितने रह बन सकते हैं वदह्दीं तक इसकी 
पहुँच है । पीला ओर लाल रह उसके एक ही देख पड़ता है । 
गाढ़ा लाल उसके हरा दिखलाई देता है ओर जो हम लोगों के 
नीलाभ हरित्‌ देख पड़ता है बद्द उसका सफेद दिखिलाई देता 
है। कहने का तात्पय्ये यह है कि हम लोग जितने प्रकार के वर्ण - 
वैचित्रय का उपयाग करते हैं, वे लोग उनसे वश्चित हैं । हम 
लोगों की तरह विविध सोन्दर्य्य के भोग करने का उनके 
अधिकार नहीं। जिस रहू का हम लोग निम्मल, अकलइडइू 
शुक्न वर्ण देखते हैं वह उनके शायद रज्ित दिखलाई देता 
हा । संसार-यात्रा मे साधारणतः उनका कोई असुविधा न 
होती हो, पर समय समय पर उनके बड़ी अडचन पड़ 
जाती है। प्रसिद्ध रसायनवित्‌ डाल्टन के विषय में दन्‍्तकथा 
है कि वे बुढापे मे एक दिन लाल रह़् का अगरखा पहन कर 
रास्ते में टहल रहे थे। क्येंकि बुढापे में श्रक्सर लाल रह का 
वस्त्र पहनने का रिवाज नहीं है ओर उन्होंने उसे काला समभ 
कर पहन लिया था। बाज़ वक्त ऐसे लेग पकड़ भी जाते हैं। 
स्टीमर और रेलवे के विस्तार-कल्याण से ऐसे मनुष्य बहुत पकड़े 
जाते हैं। नहीं मालूम कि ऐसा भी कोई है जो सम्पूर्ण रो कान 
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पहचान सकता हो । यदि कोई है ते! वह निस्सन्देह बड़ा दी 
अ्भागा है। यह बात दम लोगों के मस्तिष्क में नहीं समाती कि 
एक रह् में रंगे हुए एक ही प्रकार के जगत्‌ में मनुष्य जी सकता 
है कि नहीं । 

तुम्हारे ओर हमारे इन्द्रिय प्रसार में, परिमाण तथा खूब्मता 
में, एक नहीं हैं । अतणव प्रकृति की मूत्ति जैसी तुम्हे भासती है 
बेसी हमको नहीं देख पड़ती । इसके अतिरिक्त जिनमें दे-एक 
इन्द्रियों का अभाव है उनके निकट प्रकृति को मूक्ति बिलकुल ही 
ओर तरह की होगी । मनुष्य के अतिरिक्त छोटे जीवे में ओर भी 
वैषम्य दृष्टिगाचर होता है । चिड़िया की दृष्टि हम लोगों से 
तेज़ है। कुत्ते की सूँघने की शक्ति हम लोगें से तोक्ण है। अत- 
एत्र उनको प्रकृति की मूक्ति विशेष स्थल्न में ज़्यादा देख पड़ती 
होगी | हम लेग दे आँखों से स्वच्छन्द्ता तथा सुखपूवक जीवन 
निर्वाह करते हैं, ओर संसार मे ऐसे भी जीव हैं जिनके बत्तीस 
बत्तीस आँख हैं। अ्रनेक कीड़ों से पोराणिक सहस्नलेचन परास्त 
हो जाते हैं। हम लेग कान से सुनते है ओर आँख से देखते हें, 
किन्तु ऐसे जीव भी सुने जाते हैं जो चमड़े से ता देखते ओर 
बाल से सुनते हैं। यह ग्राशा नहीं की जाती कि हम लोगे के 
जगत्‌ से इन विकट जीवों के जगत्‌ की कोई तुलना करने का 
साहस करेगा। 

इसके-बाद भ्रकृृति की मृत्ति केसी है, इस प्रश्न के उत्तर की 
कोई आवश्यकता नहीं भी हो सकती | “गजाजिनालम्बि दुकूल- 
धारि वा” कान जवाब देगा ? हमके जगत्‌ जिस प्रकार दिखलाई 
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देता है बैसा हमारे लिए है, तथा सहस्नलेवन कीट जैसा देखता 
है, उसके लिए जगत बेसा ही है । उसके जगत में और हमारे 
जगत्‌ में ज़मीन-आसमान का अन्तर है। हमारा जो है वह हमारा 
है ओर तुम्हारा जो हे वह तुम्हारा है। जिस प्रकार दमारी 
तुम्हारी बनावट में कुछ सादश्य हे ओर कुछ अखसादृश्य, उसी 
प्रकार तुम्हारे जगत्‌ के रूप में ओर हमारे जगत्‌ के रूप में भी 
कुछ सादश्य तथा कुछ भेद है । कौन असल है, इसके केान कह 
सकता है | * 

अध्यापक क्लीफ़ोड ने विद्या्थिदशा में एक कहानी बनाई थी। 
यहाँ पर उसका उल्लेख करना उचित जान पड़ता है। किसी 
महासमुद्र के अ्रत्यन्त गहरे जल में एक जाति के कुछ जीव रहा 
करते थे। उस महासमुद्र के ऊपर एक ओर जलहीन बृहत्तर 
जगत्‌ है, जहाँ पर पशु-पक्ती निवास करते हैं। इसकी किसी को 
भी ख़बर न थी । वे लोग सुख ओर शान्तिपूवंक अपने जलमय 
संसार में विचरण किया करते थे। सवंदा अन्धकार में रहने के 
कारण वे दिन-रात का भेद नहीं जानते थे । एक दिन की 
बात है कि एकाएक उनमे से रुक गहरे जल से ऊपर तेरने लगा 
तथा उसने ऊपर, दीघप्त सय्येलोक-भासित, एक दूखरे जगत्‌ को 
देखा । अपने घर जाकर उसने चचा की कि हमारे जगत के 
अतिरिक्त एक ओर दूसरा जगत्‌ है जहाँ पर खब उजाला है 
और पक बड़ा भारी चिराग जल रहा है | सबो ने उसकी बात 
बिना उज़् के मान ली | कुछ समय के पश्चात्‌ एक ओर जीच 
उस्री प्रकार ऊपर आ तेरने लगा ओर उसने रात्रि के पूर्ण आकाश 
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को देखा । उसने भी जाकर कहा कि ओर जगत्‌ ज़रूर हे जहाँ 
आअँधेरा हे पर वहाँ बहुत से चिराग टिमटिमा रहे हैं। बहुतो ने 
उसकी भी बात मानी । पर उसी समय से वह जीवसमाज दो 
सम्प्रदायों में विभक्त हो गया हे ओर परस्पर लड़ाई-भगड़ा हो 
ही रहा है । उस समय से शान्ति देवी ने प्रस्थान कर दिया। 
सवेत्र ज्ञानवृत्त का फल ऐसा ही विषमय होता है । 

हम लोग भी प्रकृति की मूक्ति की समस्या पर हाथापाई कर 
सकते हैं | पर इस प्रकार के विवाब से मीमांसा की संभावना 
नहीं की जा सकती। 

केवल इतना कह सकते श हैं कि जिसकी इन्द्रियों की जैसी 
अवस्था है अथवा जिसकी जैसी श्रनुभूति है उसके निकट प्रकृति 
की बेसी ही मूक्ति हे । इसके कोई माने नहीं होते कि हम जिस 
प्रकार देखते हैं वेसा ही तुम को देखना होगा । यह बात सत्य है 
कि ट्वबहू तुम वैसा नहीं देख सकते | सोभाग्यवश॒तः कहिए या 
दुर्भाग्यवशतः कद्दिए, दमारी इन्द्रियोँ की संख्या अधिक नहीं हे; 
नहीं तो प्रकृति हम लोगों को संपूर्णतः भिन्न मूत्तियाँ में दृष्टि- 
गोचर होती । सम्पूर्ण प्राकृत शक्ति हम लोगों में ज्ञानोत्पावन 
नहीं करती । नहीं कह सकते, यदि ऐसा होता तो क्‍या होता । 
ईथर या आकाश में जो लहरें उठती है उनमें जिनकी लम्बाई एक: 
इंच का तेतीस हज़ारवाँ दिस्सा है या इससे भी कम है तथा एक 
इंच फे ६५ हज़ारवे' हिस्से से अधिक है, उन्हीं को श्रॉँख म॑ लगने 
स्रेहम लोग देख सकते हैं। उन लहरों के छोटी बड़ी होने के अज्ञु- 
सार तरह तरह के रज्ठ दिखलाई देते हैं |पर जो लहर इनसे 


प्रकृति की मूत्ति के 


कुछ वड़ी हैँ उनमें हम लोगों की दृष्टि कुछ काम नहीं कर सकती; 
केवल हम लोगों को गर्मी मालूम होती है पर उससे भी न जाने 
कितनी लस्बी द्स इंच से लेकर दस-बीस मील की लहर यवि 
हम लोगों के शरीर का स्पशे कर चलो जावे तो हम लोगों को कुछ 
भी ज्ञात नहीं होता । ऐसी बड़ी बड़ी लहर न जाने कितनी हम 
लोगों के शरीर के भीतर चली जा रही हैं जिनकी हम को कुछ भी 
खबर नहीं है; क्योंकि वैसी इन्द्रियाँहम में नहीं हैं। यदि हम लोगों 
में वैसी उपयुक्त इन्द्रियाँ होतीं तो न जाने कितने प्रकार का ज्ञान 
उत्पन्न करतों। उस समय नजाने प्रकृति की किस प्रकार की मूर्त्ति 
होती । ठीक कह नहीं सकते कि दूसरे जीवों की वैसी इन्द्रियाँ हैं 
या नहीं | यह भी ठीक नहीं कह सकते कि यदि मनुष्य में वेसी 
इन्द्रियाँ होतीं तो खुविधा होती या अ्रड़चन पड़ती । पर सिर्फ 
इतना ही कहा जा सकता है कि अभी तो मनुष्य की वेसी इन्द्रियाँ 
नहीं हैं ओर यदि होतीं तो प्रकृति की मूत्ति इससे भिन्न होती । 
बात यही तय हुई कि इस बात का जवाब नहों है कि प्रकृति 
की केसी मृत्ति हे क्यांकि प्रश्ष का ठीक अर्थ नहीं होता । हमारे लिए 
प्रकृति की जैसी मूत्ति हे वेसी तुम्हारे लिए नहीं है । और कुत्ता, 
बिल्ली, पत्ती इनके लिए प्रकृति की जैसी मूत्ति है उससे बिलकुल 
भिन्न कीट-पतंगों के लिए है। यदि अकस्मात्‌ हमारे मानखिक 
भाव में गड़बड़ हो जाय अथवा दो-चार इन्द्रियाँ विक्त या लु 
हो जायें या दो-चार नई इन्द्रियाँ आविभूत हो जायें तो उसके 
साथ ही साथ मैजिक लालटेन की तसवीरण की तरह प्रकृति के 
परिष्ठश्यमान सिन्र में दी परिवततत होगा । उस समय यह हो 
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सकता है कि हम अ्रप्नमेशिखा के साथ कोटेशिप करने लगे। 
वीणा भड्ार से शरीर में जलन होने लगे, सूय्ये की रोशनी से 
कान के परदे फटने लगे या. चन्द्रलोक में विहार करने के लिए. 
मन उद्धिम्न होने लगे, पर प्रकृति की वैसी मूत्ति ठीक नहीं है ओर 
अभी .जो दम देख रहे है यद्दी ठीक है, यह कहने के हम अधि- 


कारी नहीं | हे हि 
हाँ, एक बात कह सकते हैं। हमारे जगत्‌ में भ्रौर चांटी के 


जगत्‌ में बहुत सादश्य नहीं है । पर तुम्हारे जगत्‌ में भौर हमारे 
जगत्‌ में बहुत कुछ सादश्य है।काकि तुम चौंटी नहीं हो, 
मनुष्य हो । जिस प्रकार शारीरिक ओर मानसिक बनावट में 
देने। एक न होने पर भी हममें और तुममे एक प्रकार का , 
सादश्य है जिससे दाने का सजातीय प्राणी कह सकते हैं, उसी 
प्रकार तुम्हारे जगत्‌ ओर हमारे जगत्‌ में साहश्य के द्वोने से वे 
सजातीय कहे जा सकते हैं। इस प्रकार का सादश्य रहने से ही 
तुमसे हमारा व्यवद्दार हो रहा है, नहीं तो तुमसे हमारा कुछ 
सरोकार न होता ओर समाज की भी सृष्टि न होती । 

तुम्दारी ओर हमारी कमन्द्रिय, शानेन्द्रिय ओर अन्तरिन्द्रिय 
अनेकांश में एक हैं। प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत्‌ ( जो ज्ञानेन्दरिय का 
विषय है ) ओर जगत्‌ का पूब्बोक्त श्रप्रत्यक्ष भाग (जो अन्तरिन्द्रिय 
का विषय है) इनके आकार प्रकार में भी हममे तुम बहुत कुछ 
सादश्य है पर प्रत्यक्ष भाग में जितना साइश्य है उतना श्रप्रत्यक्ष 
में नहीं । बाह्य जगत्‌ से तथा प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष से सम्बन्ध 
निर्णय करना और उसका कर्त्तव्याजुष्ठान करना धस्म कहलाता 
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है, अतएव तुम्दारी हमारी अम्मं-बुद्धि में कुछ वैषमस्य रहने पर 
भी बहुत कुछ साम्य है। . 

पेसा सादश्य क्यों है ? किससे इसकी उत्पत्ति हुई है ? इससे 

हमें ओर तुम्हें क्या लाभ ?--ऐसे प्रश्न स्वयं उत्पन्न होते हैं । 
इनका यथाथ अत्तर देने के लिए शायद प्राकृतिक निर्ववांचन 
के पास जाना होता है। मनुष्य का मंगल समाज-बद्ध न होने 
से नहीं होता । पाँच जनां से समाज की उत्पत्ति है। पाँच 
लोगों के लिए प्रकृति की पाँच प्रकार की मूति हे। पाँचों की घम्मे- 
बुद्धि भी पाँच प्रकार की होने से आचार-व्यवहार ओर काम- 
काज के भाव भिन्न भिन्न हो ते सस्बन्ध-बन्धन नहीं हेतता | यदि 
हमारे “क” कहने से तुम “ख” समझो, दूसरी बार कहने से 
“छः” समझो ओर तीसरी बार कहने से “क्त” समझो तो हम 
स्वयं ही तुम्हारा त्याग करंगे। सासय में सम्मिलन होता है, 
सम्मिलन से कल्याण होता है, ओर जिससे कल्याण है। उसी को 
प्रकाश करना प्राकृतिक निर्वाचन कहलाता है । अतणव हम, तुम, 
राम, श्याम, इत्यादि सब लाग जगत्‌ को बहुत कुछ एक भाव 
से देखते है, ओर एक भाव से देखने द्वी से हम वेसी प्रकृति 
की मृति देख कर उसी को ठोक जान आत्मप्रसारण करते हैं । 

< इसके प्राकृतिक निर्ववाचन का फल कद सकते हैं। 

वास्तव में साधारण मनुष्यों में परस्पर एक मिलान है । ऐसा 

होने से दो मनुष्य जाति जीवन-संग्राम में हटी नहीं है । किसी 
कारण से दो-एक मनुष्य इस पंक्ति से अलग हो जाते हैं तथा 
साधारण मनुष्यों से दे-एक से नहीं पटती। उनको हम लेग 

द 
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नहीं पसन्द करते | उनका हम लोग विकारप्मसित कह कर घृणा 
करते हैं। जो लोग जगत्‌ की भिन्न मूति देखते हैं उनका हम 
लोग बलात्‌ एक जगह कुंद कर देते हैं। उस स्थान का नाम 
पागलखाना है | दम लोगों के मतानुसार पागल की ज्ञानेन्द्रिय 
ओर अन्‍्तरेन्द्रिय विकार-युक्त है। जिनका आज्चरण बाह्म-जगत्‌ 
से हम लोगों से भिन्न है उनका भी हम लोग एक स्थान पर 
केद्‌ कर देते हैं, जिसका जेलखाना कहते हैं । साधारण मनुष्य से 
पृथक्‌ करने के लिए. उनका स्वतन्त्र भाव से नामकरण करते हैं 
यथा चोर, डाकू, बदमाश, नास्तिक इत्यादि | कभी कभी किसी 
के जला कर मार भी डालते हैं जेसे जियदांने त्रूनो। मानव- 
जाति के इतिहास में बहुत से ब्र,नो मिलते हैं । 


क्लिफोडे साहब का कीड़ा 


भी तक हम लोग अच्छे थे; ओर कुछ नहीं ते 
मन की शान्ति तो थी। कभी कभी व्याप्रादि 
जन्तु बस्ती में आकर हम लोगों में से 
किसी के उठा ले जाता *था और कभी 
कभी साँप बिछोने के नीचे से आकर हम 
लोगो को मसत्युपथ का पथिक कर देता था; 
परन्तु सभ्यता के प्रभाव से इनका प्रभाव बहुत कम हे गया 
है। साँप, बाघ का डर कम हो गया है सही, पर एक गिलास 
पानी मुँह के सामने लाते ही एकाएक यह ध्यान में आने लगता 
है कि मानों मरे, कोई वेसिलस (कीटाणु) हमारे अज्ञान से देह से 
प्रवेश कर गया | हम लोगों की इस जाति के वंशविस्तार तथा 
पराक्रम के देख कर मन में यही होता हे कि वड़े आश्चय्यें का 
विषय है कि हम लोग अभी तक जीते हैं। हम लोग सगव्वें 
चल फिर कर धरापृष्ठ को कँपा रहे हैं। इसको वेसिलस कीटा- 
(णुओं की असामान्य सहिष्णुता तथा “ज्वलन्त त्याग-स्वीकार” 
ही कददना पड़ेगा। ठीक नहीं कद सकते कि मलजुष्य की यह 
सुन्दर देह, जिसका प्ररृति माता ने बड़े यल से लालन किया 
है तथा जिसे बहुत युगो के प्रयत्न से गढ़ पाया है ओर पुष्ट 
किया है, उसके सददज में बेकीरिया ( कीटाखु ) द्वारा अंगारास्ल 
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((३7007८ 8८0 299) वायु मे परिणत होते देख कर प्रकृति 
माता रोवेगी या दसेगी। परन्तु हम लोगों को इस झञाकस्मिक 
परिवतन से कुछ विशेष आनन्द न होगा। 

यह भी सहा जा सकता हे। पर जिस धन को मनुष्य ने 
बहुत यत्न से संचय किया है उस जागतिक रहस्य के तथ्य को 
विपदावस्था में देख कर मन की शान्ति जाती रहती है । जिनकेा 
अभी तक सत्य-सनातन जानते आये है, तथा जिस सब सत्य 
का मनुष्य ने कई युगो के पय्यंवेत्षण से आविष्कार कर पाया 
है, उस सत्य के। जब हम अविनाशी नहीं पाते तब शान्ति 
क्योंकर रद्द सकती हे ? वह मनुष्य की च्णभंगुर देह के समान 
नश्वर सिद्ध होता है। मलुष्य ने उन सत्यों का आविष्कार नहीं 
किया, वरन्‌ उनकी सृष्टि उसने कल्पना से की हे ओर दूसरे सृष्ठि- 
पदार्थ की तरह उनके भी विनाश होने की सम्भावना है। इस 
दशा में बतलाइए शान्ति देवी किस प्रकार ठहर सकती है ? 

आकाश असीम है। मनुष्य स्वदा से इसका सत्य मानता 
आया है। अँगरेज़ी मे जिसका 593८० कहते हैँ उसी की बात 
कहता हूँ । यहाँ पर आकाश शब्द से शुन्यव्यापी ईथर का न 
समभना चाहिए । किसी ने इस सत्य के विषय में कभी सन्देह 
नहीं किया था। क्‍या आकाश की सोमा या परिधि है ? यह भी» 
क्या कभी हो सकता है ? इतने बड़े भारी महात्मा इमानुयल कैन्ट, 

जिन्दोने मनुष्य के नाथा प्रकार के टढ़ विश्वासों तथा संस्कारों 

की जड़ द्दिला दी है, उनका भी इस संस्कार पर आक्रमण 
करने का साहस नहीं हुआ था | दम लोगों ही ने न जाने कितनी 
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भावष-गमस्भीर वक्तताएँ आकाश की असौमता के विषय में दी 
होंगी । दुःख का विषय हे कि इस सत्य में भी वैसिलस 
! ( कीटाणुविशेष ) लग गया हे जो क्लिफोर्ड का कीड़ा है । 
किसी ने क्लिफोड के कीड़े को कभी देखा नहीं है तथा कोई 
कभी देखेगा भी नहीं । यदाँ पर दूरबीन ने भी हार मान ली हे । 
इस कीट की मनुष्य-जाति में गिनती नहीं है| ग्रतण्व जीवतत्त्व- 
वेत्ता इसका जाति-कुल-निरूपण नहीं कर सकते.। अध्यापक 
क्लिफोर्ड की कल्पना के इसकी जननी न कह धाजत्री कह सकते 
हैं। बड़े भारी हाथी से लेकर छोटे छोटे जीवाणु तक सबके 
शरीर का दैघ्य है, विस्तार हे, तथा वेध है परन्तु इस कीट की 
) फेवल लम्बाई है । इसका विस्तार तथा वेध नहीं है। ज्यामिति- 
शास्त्र में विस्तार-भेद-विहीन देष्परमात्रमय रेखा नामक पदार्थ 
की कटपना की गई है । क्लिफोड के कीट का शरीर केवल एक 
रेखा है तथा इसके विहार करने की जगह भी उसी प्रकार की है । 
हम लोग जिस प्रकार देध्य-विस्तार-वेधमय त्रेशुण जगत में 
विचरण करते है, उसी प्रकार यह भी देध्यमात्र पर एक वृत्त 
रास्ते में टदला करता है । वह वृत्त श्रथवा उसकी परिधि ही 
डस कीटाणु का जगत्‌ है। उसी विस्तारहीन जगंत्‌ में अपने 
« विस्तारहीन शरीर के द्वारा वह विचरण किया करता हे। 
यह हो सकता हैं कि उलकी शअ्रनुभवशक्ति, वृद्धिशक्ति, इच्छा- 
शक्ति इत्यादि मानसिक वृत्तियाँ मनुष्य की वृत्तियाँ की तरह हों, 
पर उसका सम्पूर्ण शान उस कुद्र वृत्त की परिधि के अन्तर्गत 
रहता है | उसके वृत्त-पथ को श्रर्थात्‌ उसके जगत्‌ का छोड़ और 
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एक दूसरा विशाल जगत्‌ है जहाँ पर स्‌य्य-चन्द्र नियमानुसार 
घूमते-फिरते हैं; जहाँ पर बेक्टीरिया नामक जीव की वंशवृद्धि के 
लिए मनुष्य नामक जीव रहता है । उसके इन सब बातो की कुछ 
खबर नहीं है, तथा जानने की काशिश करने पर भी वह किसी 
तरह वे बाते' नहीं जान सकता। वह किस उपाय से उसका 
ज्ञान लाभ करेगा ? उसका शरीर, इन्द्रिय ओर मनोवृत्तियाँ 
ही उसके रेखामय जगत्‌ की तरह हैं, बाहरी विशाल जगत्‌ के 
विषय में ज्ञान उत्पन्न करनेवाली उसकी कोई उपयुक्त इन्द्रिय 
ही नहीं है तथा ऐसी इन्द्रिय की उसको कुछ आवश्यकता भी 
नहीं, पर वह अपने जगत्‌ का स्वामी है। वहाँ पर वह आनन्द 
पूवेक इधर उधर विंचरण किया करता है | सजातीय कीट के साथ , 
आहार-विहार करता है तथा ज़िन्दगी भर विचरण कर अपनी 
संकीर्ण सीमाबद्ध विहारभूमि का अन्त न पाकर आखिर मे गम्भीर 
भाव से यददी तय करता है कि उसके जगत्‌ की सीमा नहीं है । 
क्लिफोड के कीट के इस स्थिर सिद्धान्त पर हम लोगों को 
हँसने का कोई अधिकार नहीं हे। पर हँसने के साथ ही हम 
लोगों का शिक्षा भी मिल सकती है। आरब्येपन्यास का विख्यात 
पिशाच बुद्धि में चाहे जेसा रहा हा, पर वह था बड़ा क्षमता- 
शाली । क्योंकि वह अपने बड़े भारी शरीर को इच्छा करते ही. 
छोटा कर घड़े के भीतर कर लेता था। पर वह भी अपने दैध्य- 
विस्तार-वेधयुक्त शरीर के! केवल दैध्यं ही के भीतर कर 
यूक्तिड की रेखा के समान बना सकता था कि नहीं, इस विषय 
में संदेह है। दम लोगों की बात ही आने दीजिए । जो हो, 
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हम लोग चाहे रेखा म॑ विश्वास न कर सके, पर रेखा की कल्पना 
कर सकते हैं। केवल रेखा की नहीं, दैध्य-विस्तार दे गुणयुक्त 
श्रथांत द्विधा विस्तृत की--जिस प्रकार किसी वस्तु.के ऊपर 
या नीचे के भाग की--भी कल्पना कर सकते है । यूक्विड 
की कृपा से स्कूल के लड़के भी इस बात में निपुण हें । देध्य, 
विस्तार, वेध, इन तीन गुणयुक्त अथांत्‌ त्रिधा विस्तृत देश की 
कल्पना का प्रयोजन नहीं हे, उस देश में तो हम लोग रहते 
ही है । हम लोग जिसका आकाश कहते हैं, जिस आकाश के 
कुछ कुछ अंश में दम लोगों का शरीर व्याप्त हे तथा हम लोगों 
के शान-गोच र पदार्थ रहते हें, वबद भी इन तीन गुणों से युक्त 
अथांत त्रिधा-बिस्तृत देश हे । पर इन तीन गुणों के अतिरिक्त 
चोथा गुण हम लोग नहीं जानते | तीन ओर फेले हुए के सिवा, 
चतुधां-विस्तृत देश की हम लेोग कल्पना ही कर सकते हैं ! 
दैष्यमय रेखा की कल्पना कर सकते है तथा दैध्येविस्तारमय 
तल की भी कल्पना की जा सकती हे ओर देध्यविस्तारमय देश 
की बात ही जाने दीजिए क्योकि वह तो हम लोगों की निवास- 
भूमि ही है। पर देध्ये-विस्तार-वेध के सिवा काई देश चोथा 
गुणसम्पन्न हो सकता है,--हम लोगों के जगत्‌ से एक और चोथा 
प्रशस्ततर जगत्‌ हो सकता हे, उसके विषय में हम लोग कुछ 
नहीं जानते तथा वह हम लोगों को कल्पना में भी नहीं आा 
सकता | वह हम लोगों की कल्पना में नहीं श्राता सही, पर इस 
प्रकार का जगत्‌ नहीं है इसके कौन साहस कर कह सकता है ? 
क्लिफो्ड का कीड़ा भी तो हम लोगों के अस्तित्व तथा हमारे 
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जगत्‌ के अ्रस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकता। जो उसकी 
झानसीमा के अन्तर्गत है उसी की वह कल्पना कर सकता है । 
जो उसकी ज्ञानसीमा के बाहर हे वह उसकी कढ्पना में नहीं 
आरा सकता | कान जानता हे कि हमारी भी अवस्था क्लिफोड्ड के 
कीड़े की तरह नहीं है ? केैन कह सकता है कि हमारा जगत्‌ 
भिन्न-धर्म्माव्मक, भिन्न-नियमानुसार चालित, भिन्न-जीवाध्युषित, 
जगत्‌ के अन्तर्गत नहीं है? कान कह सकता हे कि हम लोग 
भी क्लिफोर्ड के कीड़े की तरह अपने संकीण , सीमाबद्ध, परिधि- 
युक्त, चुद जगत्‌ में निवास नहीं कर रहे हैं तथा अपनी सीमा- 
बद्ध मनावृत्ति के प्रकाशस्थल एवं सीमाबद्ध ज्ञान के विषय 
ससीम जगत्‌ के असीम समभ कर फूले नहीं समाते रहे हैं ! 
क्लिफ़ाड के कीड़े की बात याद आने पर यूक्लिड की स्वयं- 
सिद्ध प्रतिज्ञा पर घार संशय होने लगता हे। ये स्वयं-सिद्ध 
प्रतिन्षाय हम लोगों के ज्ञानायक्त आकाश के धम्म-सम्बन्ध में 
हम लोगों का माना हुआ सिद्धान्त हैं। अपने आकाश के 
जितना हम लोग देख सकते हैं, इस आकाश का जितना 
विस्तार हमारे शान में आता है, उतने द्वी में हम लोग इन धम्में' 
के देखते हैं । हम लेोग जितने दिन से आलाचना कर रहे हैं 
तथा भूतकाल की ओर आँख फिरा कर जितनी दूर देख सकते 
हैं उतने में इन घम्मों' का कोई परिवतन नहीं देख पड़ता, इतना 
ही हम लोग साहस करके कद सकते हैं। आकाश इस धर्म 
से युक्त है अर्थात्‌ स्वेदा से यह घम्म अपरिवत्तित भाव से 
विद्यमान है--इतना कहना भी मनुष्य की प्रगदमता है। 


क्लिफोड साहब का कीड़ा परे 


रूस के परिडत लवाचुस्की ने यूक्लिड के स्वयंसिद्ध सिद्धान्त 
का वजन कर नचीन ज्यामितिशासर्त्र की रचना की थी। जम्म॑नी 
के राशइमेन ओर हेलमहोलज़ ने इसके बाद संशय-वाद का 
प्रयार किया था, तथा लन्‍्दन-विश्वविद्यालय के गणिता- 
ध्यापक क्लिफ़ोड ने ईंगलेए्ड में इस मत का विस्तार किया था | 
क्लिकोड साहब की अ्रकाल-मृत्यु न होती तो हम लोग ओर भी 
नई नई बात सुनते | 


.»/ माचीन ज्येततिष 





शियाटिक सेसाइटी की स्थापना होने पर यूरो- 
पियनों ने हम लोगों के प्राचीन ज्योतिष की 
अलोचना आरम्भ की थी। हम लोग अपने 
पू्-पुरुषो के गुणगोरव में इतने मुग्ध हें, 
कि उस समय क्या था क्या नहीं था इसके 
अनुसन्धान करने की आवश्यकता नहीं 
समभते । पर अगरेज़ लेखकों के अनुवाद से दे-चार बाते 
एकत्र कर उसी पर डींग मारते हुए फूले अंग नहीं समाते । 
कान कहता है कि हमारे यहाँ कापर-निकस नहीं था ! कान 
कहता है कि दमारे यहाँ न्‍्यूटन नहीं था !--केवल यही कहना 
हम ले।ग जानते है। और तो कुछ होने का नहीं । 
अभी तक यूरोप में ज्यातिषशासतत्र के विषय में जो कुछ 
आाविष्कृत हुआ है या अब से कल्पान्त तक जहाँ कहीं जो कुछ 
आविष्कार होगा तथा प्रचारित होगा वह सब हमारे शाल्रों मे 
कहीं न कहीं नियूढ भाव में निहित है--यह एक प्रकार से हम 
लोगों का साधारणतः मत हे। इसके साथ ही इसको भी 
एफ प्रकार का सिद्धान्त समझना चाहिए कि यूरोप या ओर 
कहीं अ्रमी तक क्या क्या आविष्कार हुए हैं या होंगे तथा हम 
लोगों के प्राचीन शाखर की किस अंधेरी गुद्द! में क्या पड़ा हुआ 
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है, इस विषय में बुद्धि का कष्ट देना हम लोगों ने सीखा ही 
नहीं । अतएव हम लोगों का प्राचीन ज्योतिष कहाँ तक अ्रग्नसर 
हुआ था इस विषय में दे-चार बात कहने के पहले पाठकों से 
क्षमा-प्राथना करना आवश्यक जान पड़ता है। फिर भी प्राचीन- 
काल में अजित ज्ञान फे परिमाण तथा प्राचीनकाल के ज्ञान- 
पन्था से हम लोगों के आधुनिक ज्ञान के परिमाण तथा ज्ञान- 

पन्‍था की तुलना करने पर केवल अ्रधःपतन की शोचनीय 
अवस्था का परिचय मिलता है तथा दीघेश्वास के साथ अपने 
आप मुँह से निकल पड़ता हे--“कहाँ हे वह दिन ।” 

प्राचीनकाल में मनुष्य किस वैज्ञानिक प्रणाली से ज्यातिष्क- 
. शणाों की स्थिति-गति का पय्यवेक्षण करते थे, किस प्रकार 
[]५9०५४८७४$ निम्माण कर उनकी स्थिति-गति के समभने की 
चेष्टा करते थे, किस प्रकार के उत्कट गणित के द्वारा उसकी 
स्थिति-गति की गणना करते थे, ओर किस प्रकार से गणना 
सहित पय्येवेक्षित फल का समन्वय करते थे--इन सब बातों 
की आलोचना इस प्रबन्ध में नहीं की जायगी। उस समय के 
ज्योतिषशासत्र की दे-चार स्थल बातों का उल्लेख करना द्वी इस 
प्रबन्ध का उद्देश्य हे । 

कहना नहीं होगा कि पृथ्वी का आकार तथा आयतन निरू- 
पण करना ही ज्येतिष-शासत्र की पहली सीढ़ी दे । 

पृथ्वी के जिकाणाकृतित्व के सम्बन्ध में बड़े बड़े लागों की 
डउक्ति के रहने पर भी ज्यातिष-शासत्र ने अति प्राचीन काल में 
इसका गोलत्व सिद्ध फिया था। इसका गोलत्व सिद्ध करने में 


हर .. प्रकृति 
'जिन युक्तियाँ का इस समय प्रयाग किया जाता हे उन्हीं युक्तियों 
का प्रयाग प्राचीन काल में हुआ करता था। यथा--पृथ्वी के 
गोल न होने पर दृश्टिप्रतिवेधक तज्षितिज रेखा 77077207 सर्वेत्र 
गोलाकार न होती, उत्तर की ओर जाने पर उत्तरस्थ ताराओं 
की क्रमशः उन्नति न देख पड़ती तथा चन्द्रग्रहण में पृथ्वी की 
छाया गोल न देख पड़ती, इत्यादि दृत्यादि । 

भूगोल पृष्ठ का प्राचीन ज्याोतिषियां ने विविध कलिपित 
रेखाओं से विभक्त किया था | अवस्थिति, दुरत्वनिदश, उद्यास्त- 
डमन-काल का अन्तर, दिन-रात का घटना-बढ़ना इत्यादि समभने 
के लिए इस प्रकार की रेखाओं की कल्पना अभी आवश्यक होती 
है। उस समय भी इसकी झावश्यकता होती थी। भूगोल में 
सुमेरु ओर कुमेरु नामक दे बिन्दु नियत कर दोनों स्थानों से 
बराबर दूरी की परिधि को निरक्षदृत्त कहते थे। किसी खास 
जगह से उत्तर-दक्षिणवर्ती सुमेरु-कुमेरु-भेदी एक वृत्त को खींच 
कर मध्यरेखा कद्दते थे। निरक्षवृत्त के उत्तर-दक्षिण का अक्षांश 
और मध्यरेखा से पूर्व ओर पश्चिम को देशान्त कहते थे। इस 
तरह दोनों प्रकार की दूरो नियत कर भूपृष्ठ के भिन्न भिन्न भागों 
के अवस्थान का पता लगाते थे। यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि इस समय भी उसी प्रकार से भूपृष्ठ के भिन्न भिन्न 
स्थानों के अवस्थान का पता लगाया जाता हे। 

अब हम लोग जानते हैं कि भूमएडल पूरा गाल नहीं है। निरत्त 
अदेश के पास कुछ फूला हुआ है तथा मेरुप्रदेश के पास कुछ 
बवपटा है| इस स्फीत का परिमाण-निर्भारण करने के लिए 


प्राचीन ज्योतिष ८७ 


साधारणतः दे। उपाय हैं। पहला--निरक्षप्रदेश के पास के दस 
मील, या दस येजन उत्तर की ओर चलने से भ्र्‌व तारा जितना 
उन्नत द्वोता है, मेरुप्रदेश के पास दस मील या दस येजजन उत्तर 
की ओर चलने से धघव तारा ठीक उतना उचन्नत नहीं दाता। 
पृथ्वी यदि बिलकुल गाल होती तो दोनें जगह समान उन्नति 
दृष्टि-गे।चर होती | द्वितीयतः--निरक्षप्रदेश मे पेण्डुलम या परि- 
देश।लक यन्त्र एक मिनिट में जितनी बार हिलता है, मेरुप्रदेश में 
पेण्डुलम उससे कुछ ज़्यादा हिलता है | उस समय पेरडुलम का 
व्यवहार नहीं दाता था तथा स्वदेश छोड़ कर विदेश मे जाकर 
ध्रुवतारा की उन्नति देखने का भी सुभीता नहीं था। अ्रतणव उसः 
समय यही ग्रहण किया जाता था कि भूमण्डल ठीक बतेला- 
कार है, पर उससे कुछ विशेष हानि-लाभ नहीं होता क्योंकि वें 
प्राचीन काल की बाते हैं ओर ये आधुनिक । 

पृथ्वी के किसी स्थान पर खड़े हाकर उत्तर दिशा का ठीक 
पता लगाना बड़ी कठिन समस्या हे। ठीक दोपहर के समय 
पृथ्वी पर एक लाठी खड़ी करने पर उसकी छाया देखने से 
इस दिशा का पता लग सकता हे। पर ठीक देषपहर का पता 
लगना दी बड़ा कठिन हे। इसका निरूपण एक कोशल द्वारा 
प्राचीन काल में हुआ करता था । 'अम्बुसंशुद्धि! ( अर्थात्‌ जिसकी 
पीठ अस्ब॒पृष्ठ के समानानतरण हे) शिला पर शंकु के खड़ा 
करने पर पूर्वाह में किसी समय छायाजुसार एक रेखा खींचो । 
अपराह में जिस समय छाया फिर ठीक समान-देध्ययुक्त हे। 
उस समय भी छायाजुसार एक रेखा खींचो । इन दोनों रेखाओं 


ध््प् प्रकति.. 


से बने हुए काण के, ज्यामिति-शास्रानुसार, दे! खरड करने 
पर मध्याह काल की छाया-रेखा मिलेगी। यहाँ पर यह कहना 
आवश्यक होगा कि इस प्रकार उत्तर-दक्षिण के निर्णय करने 
में कुछ ग़लती हो जाती है । इसका प्रधान कारण पूर्वाह 
ओर अपराह्म के बीच सूर्य की गति का व्यत्यय है | भ्रतएणव 
आज-कल उत्तर दिशा का निरणंय करने में इससे भी सक््मतर 
उपाय का अवलस्बन किया जाता है । खेर जो हे, उपयुक्त 
“अम्बुसंशुद्धि?” की गर्भीरता्थंकता का विचार करने पर प्राचीन 
काल के लिए गर्म श्वास आप से आप निकलने लगती है । 

भूपृष्ठ पर किसी स्थल का अवस्थान निर्देश करने के लिए 
उस स्थान के अज्ञाश ( .90६०0०८ ) के स्थिर करने की आव- 
श्यकता होती है। प्रधानतः दे प्रकार से यद्द स्थिर किया जाता 
है । प्रथम--ज्षितिज रेखा से घुवतारा की उन्नति का निद्धांरण 
करना, छितीय--जिस दिन द्नि-रात बराबर दोते है उस दिन, 
देापहर में नभोमणडल म॑ ऊध्वेस्वस्तिक बिन्दु (2००७७) से अरथांत्‌ 
जो बिन्दु ठीक सिर के ऊपर है उस बिन्दु से सूय्यैमएडल की 
अवनति का निरूपण करना । यह कहना श्रत्युक्ति न हागी कि 
भूगोल के निरतक्षप्रदेश के फूले हुए हिस्से को यद्‌ निकाल डाला 
जाय तो अ्रच्षांशनिरूपण करने की यदद प्रकृष्ठ पद्धति है । आज-कल 
भी हम लेग विद्यालय के लड़कों को अ्रक्तांश निरूपण करने का 
यही उपाय खिखलाते दें । प्रयाग फे समय सम्पूर्ण प्रकार की 
सावधानता तथा संशोधन की आवश्यकता देती हे, इसका 
“उल्लेख करना निष्प्रयाजन है । 
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ऊध्वेस्वस्तिक से सूय्ये की श्रवनति चक्र द्वारा सहज में निकाली 
जाती थी | इसके अतिरिक्त प्राचीन काल में एक ओर उपाय 
करते थे। निद्दिष्ट देध्ययुक सलाई का गाड़ कर उसकी छाया के 
परिमाणानुसार सूय्ये-अवनति की गणना की जाती थी #। 

इसके बाद पृथ्वी का आयतन हे । अक्षांश निरूपण होने पर 
पृथ्वी की परिधि कितने मील या कितने येजन हे, इसके जानने में 
विशेंष कठिनता नहीं हेतती। इस समय जिस प्रकार से इसका पता 
लगाते हैं, प्राचीन काल में भी उसी पद्धति का प्रयाग किया 
जाता था। कल्पना करो कि कानपुर से लखनऊ ठीक उत्तर की 
ओर है । लखनऊ के अज्ञांश से कानपूर के अक्षांश के घटाने से 
दोनों के अक्षांश का अन्तर ज्ञात हो जाता है; इसके पश्चात्‌ लख- 
नऊ से कानपुर कितनी दूरी पर है, यह माप कर देखना दोंगए । 
अतएव इतने अंश अन्तान्तर होने पर. इतने मील का अन्तर या' 
इतनी दूरी होती है, यह शात होजाने से पृथ्वी को परिधि की 


# इस प्रकार की गणना त्रिकोणमिति में हे । ज्येततिष्क-गणनां के लिए , 
उस समय त्रिकेणमिति की स॒ष्टि तथा चर्चा की आवश्यकता हुईथी कक 
गणना में एक समकेाणी त्रिभुज के भुज भोर कोटि के परिमाण से केटि के 
सामने वाले कोण के परिमाण की गणना करनी पड़ती है। आज-कल ऐसे 
स्थान पर दा रेखाओं के परिमाण से एक केण का परिमाण निद्धारण करने 
की आवश्यकता पड़ने पर उच्चगणितसम्मत विश्लेषण किया के द्वारा जितना 
चाहें उतना सक्षम फऊू निकाल सकते हें । भास्करप्रणीत प्राचीन ग्रन्थ में 
क्राण-गणना करने का जो हिसाब है, उसके अनुसार गणना करने .पर विशेष 
भूल होने की सम्भावना नहों। 





&० . प्रकृति... 
लम्बाई जानी जा सकती है। पृथ्वी की परिधि ३६० अंशों में 
विभक्त है। अतणव त्रेराशिक द्वारा प्रथ्वी की परिधि का पता 
लग सकता है | यदि पक अच्चांश में इतना होता है ते ३६० 
अत्तांश में कितना होगा ? प्राचीन काल में इसी प्रकार की गणना 
का प्रयोग पृथ्वी की परिधि के निकालने मे किया जाता था। 
आाय्येभद् की गणना के अनुसार पृथ्वी की परिधि ३,३०० याजन 
है। चार कास का एक येाजन होता है ओर दस कोस में उन्नीस 
मील होते हैं | इस हिसाब से आय्यभट्ट के मतानुसार पृथ्वी की 
परिधि २५,०८५ मील हे | आधुनिक गणना के अनुसार पृथ्वी की 
परिधि २४,६०० मील है । परिधि से व्यास ओर पृष्ठ का च्षेत्र- 
फल निकाला जा सकता है । भास्कराचाय्य कहते हैं कि व्यास 
के परिधि से गुणा करने पर क्षेत्रफल निकल आता हे ।इस 
ट्विसाब में कुंछ ग़लती नहीं है। परिधि के साथ व्यास का 
सम्बन्ध गणितज्ञों ने बड़े कष्ट से निकाला हे। आज-कल मनमानी 
सूच्मता सहित यह सस्बन्ध निकाला जा सकता है। मामूली 
तौर पर दोनों का सम्बन्ध २२: ७ हे सकता है। आर्य्यंभद्ट का 
भी यही मत है । किसी किसी ने और भी सूदम हिसाब से 
परिधि के वर्ग के व्यास के वर्ग का दशगुणा माना हे। भास्करा- 
चार्य्य ने ओर भी सूचम गणना की है ३६२७ : १२४० । 
निरक्षप्रदेश के उत्तर या दक्षिण किसी स्थान में निरक्षवृत्त 
के समान्तराल एक वृत्त भूपृष्ठ पर खींचने से उसके स्फुट परिधि- 
तुस कद्दते.. हे | श्रंगरेज़ी में इसे ?०72०) ० ,90:70०5 कद्दते 
हैं। यद्द वृत्त निरक्षवृत्त से जितनी अ्रधिक दूरी पर लिया जायगा 
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उतना ही उसका परिमाण छोटा होगा। कल॒कत्ते का श्र्षांश, 
अथांत्‌ कलकत्ता निरक्तत्रत्तसे कितने अंश उत्तर में है, यह--- 
मालूम रहने से ही कलकत्त का सरुफुट परिधिवृत्त निकाला जा 
सकता है। यह कहने में अत्युक्ति न होगी कि इस प्रकार का 
स्फुट परिधि का निकालना प्राचीन समय में लोगों को ज्ञात था । 
कलकत्त के कितने कोास पूर्व कितने दण्ड पहले सूथ्येदिय होगा, 
इसका निर्धारण करने के लिए सरुफुट परिधि के परिमाण की 
आवश्यकता होती हे। 

अंगरेज़ ते। ग्रीनविच नगर से भूगाल की मध्यरेखा की 
कल्पना करते हैं ओर उस मध्यरेखा के पू्ें ओर पश्चिम दूसरे 
स्थान का देशान्तर ([,0727:०१८) नापते है । प्राचीन समय में 
 उज्जयिनी नगरी से मध्यरेखा मानी जाती थी और उसी स्थान से 
दुसरे स्थान का देशान्तर निकालते थे । 


इसके पश्चात्‌ पृथ्वी की गति का लीजिए | आज-कल स्कूल 
के लड़कों से पूछने पर वे पृथ्वी की दैनिक ओर वाषिक गति 
फौरन बतला देते हैं। पर इसके विषय में प्रमाण पूछने पर उत्तर 
मिलना कुछ कठिन हो जाता है। हम लोगों को यह शत होता है 
कि माने। नक्षत्रसमुदाय पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे है, तथा 
| पृथ्वी उसका केन्द्र है । जिस प्रकार अर्वांचीन समय में पृथ्वी घूमती 
है, नक्षत्र स्थिर हैं या नक्षत्र घूम रहे हें और पृथ्वी स्थिर है, इस 
विषय में वाग्वितरडा होता रहता है, इसी प्रकार की घटना 
प्राचीन काल में भी हुई थी। छोटी सी पृथ्वी जब स्मरण-मात्र 


से चलती है तब एक प्रकाणड नज्ञत्रचक्र के घुमाने की कोई 
७ 
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आवश्यकता नहीं । इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा 
सकता है । वास्तव में एक प्रकार से यह युक्ति अकिश्ित्कर है । 
इसमें मीमांसा का लेशमात्र नहीं | पृथ्वी की आहिक गति के 
विषय में ओर भी प्रमाण है । फ़्के! साहब का बनाया हुआ पेण्ड- 
लम उनमे से एक प्रमाण हे । परन्तु प्राचीनकाल में, जब कि 
गति-विशान का अंकुर न उगा था उस समय, इस प्रमाण के 
प्रयाग की आवश्यकता न थी आय्यभट्ट की तीदण द्शि को ब्लात 
था कि पृथ्वी घूमती हे तथा नक्तजचक्र का घूमना स्वीकार 
करने की कोई आवश्यकता नहीं | किन्तु आय्येभद् का यह मत 
स्थिर नहीं रहा | पश्चात्‌ के परिडतों ने इस विषय का व्यवस्था- 
8 पत्र नहीं दिया | पर आय्यभद् के मत को अस्वीकार करने पर 
भी लोगों को उस समय विशेष ज्ञति या अखुविधा नहीं हुई थी। 
आय्यभट्ट के विरुद्ध जिन युक्तियों की खष्टि हुई थी, वे आज-कल 
बालकाचित ज्ञात होती हैं ओर उनके सुनने में हँसी आने लगती 
है। पर हाँ, गेलिलियो और न्यूटन के पहले उन युक्तियाँ का ठीक 
उत्तर मिलने को सम्भावना नहीं थी । द 
चाहे पृथ्वी घूमती द्वो या नक्षत्रचक्र ही घूमते हो, इस आव- 
तन से सूय्ये और ग्रह-नक्षत्रादि का प्रात्यहिक उद्यास्त होता है 
तथा सूय्ये का उदय ओर अस्त होने से दिन-रात होता है। देश- 
विदेश में देशान्तर के अनुसार, अर्थात्‌ मध्यरेखा की दूरी के अम॒- 
सार, उदयकाल में जो घटा-बढ़ी होती है उसकी सहज में गणना 
होती थी, इसके कहने की कोई श्रावश्यकता नहीं शात होती | 
तारों का भी उदय-अस्त होता है तथा सूथ्य की भी उदयास्त 
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गति है । पर इन ज्योतिष्कों में उदयास्त-गति के विषय में बड़ा 
अन्तर है। सस्पूर्ण तारे ठीक एक नियमित समय में एक चक्कर 
लगाते हैं; पर सूय्ये के चक्र लगाने में कुछ विलम्ब होता है । 
यदि हम आज किसी तारे को सूय्ये के साथ उदय होते देख तो 
कल हम देखंगे कि यह तारा पहले उदय होगा ओर थोड़ी देर 
बाद सूथ्य उदय होगा । निदान इसी प्रकार सूय्य प्रतिदिन कुछ 
न कुछ पीछे होते होते साल भर में नक्षत्रचक्र के पीछे हो जाता 
है । आज जिस तारे के निकट सूथ्य को देखते हैं उस तारे से 
सूथ्य कुछ कुछ पूर्व की ओर हट कर फिर एक वध के बाद सम्पूर्ण 
नक्तत्रचक्र घूम कर ठीक उस तारे के पास आ जाता है और 
दूसरे वर्ष में फिर उछ्ती तरह पीछे हटने लगता है। इसके परिणाम 
में हम लोगों को ज्ञात होता हे कि मानो नज्ञत्रचक्र प्रतिदिन पूव्वे 
से पश्चिम घूम रहा हे और सूय्ये भी उसी के साथ घूम रहा है | 
पर सूय्ये नक्षत्र के साथएक चाल से न जाकर कुछ कुछ पृथ्व॑ 
की ओर हट रहा है | मानो एक गाड़ी का पहिया बड़े वेग से 
घूम रहा दे और उसकी परिधि पर चौंटी बैठ कर दूसरी ओर 
धीरे धीरे चल रही हो। 
सूय्य की गति भी इसी प्रकार की है। बुध शुक्रादि ग्रहों की 
"गति में ओर भी गोलमाल हे। यह भी प्रतिदिन नक्षत्रचक्र के साथ 
घूमते हैं ओर सूय्य की तरद् ऋ्मशः पीछे हो जाते हैं । सूर्थ्य पीछे 
हो जाता है सही , पर दर रोज्ञ ठीक एक नियम से पीछे हटता हे। 
अहो मे यह बात नहीं हे। इनमे कोई तो बहुत ही पीछे रह 
जाता है और कोई धीरे घीरे पीछे हटता है । बुध और शुक्र खूब 
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तेज़ चलते हैं.। बृहस्पति ओर शनैश्वर खूब धीरे घीरे चलते हैं। 
सूथ्यं के! सम्पूर्ण नक्षत्रचक्र के घूमने में एक वर्ष लगता है पर 
बृहस्पति बारह वर्ष में नक्षत्रचक्त को परिक्रमा कर लेता है। सिफ 
इतना ही नहीं, प्रत्युत नक्षत्रचक्र में शुक्र ओर बुध स्वतन्त्रतापू्वक 
चलते हैं सही, पर सूय्ये के छोड़ कर पू् या पश्चिम बहुत दूर 
नहीं चले जाते । किसी प्रकार से मानों वे सूय्ये में बँघे हुए हैं। 
ओर ग्रहाँ में ऐसी बात नहीं है । वे पूव्य॑ की ओर हटते हटते 
दे-चार दिन के लिए फिर पश्चिम की ओर अग्नसर होते हैं। 
देखा जाता है कि जो ठीक पूव्वे की ओर चल रहा था वह चलते 
चलते अ्रकस्मात कुछ समय के लिए पश्चिम की ओर चलने 
! लगा | आर 

अतपव अहो की गति अति जटिल ओर विचित्र है| ग्रहों की 
अवस्थिति तथा गतिगणना ही यदि ज्योतिषशासत्र का मुख्य 
उद्देश्य हे तो इस जटिलता को विच्छिन्न कर परिणाम निकालने 
पर ही ज्योतिषविद्या की साथकता निर्भर करती है। 
..खाढ़े तीन सरो वर्ष पूव्वे सहसा एक दिन इस जटिलता का 
आवरण दूर हो गया, यद्द दुग्म गहन पथ परिष्कृत हो गया 
तथा अन्धकार प्रदेश में उजाला हो गया। जिस मनुष्य ने शुभ 
आलोकवलिका हाथ में लेकर इस घोर अन्धकार का नाश" 
किया है, वही चिरजीबवी हे। इस महात्मा का नाम निकोलस 
कोपनिकस हे । 

यदि मान लिया जाय कि नक्षत्रचक्र स्थिर है एवं सूर्य्य स्थिर 
है तथा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मद्जलादि ग्रह् सूर्य्य को बीच में 
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कर के नियमित समय में, निद्दिष्ट कक्षा में, ध्रमण कर रहे हैं तो 
अरद्दों के आकाश भ्रमण करने म॑ जो कुछ जटिलता है वह सम्पूण 
प्रकार से दूर हो जायगी तथा कौन ग्रह किस समय में कहाँ पर 
रहेगा, इसकी गणना एक बालक भो कर सकेगा | पृथ्वी और 
ग्र्दों की इस खूब्येकेन्द्रक गति के आविष्कर्ता कापनिकस 
हैं । इनके पहले इसका आविष्कार हुआ था, यह कहने से सत्य 
का उपहास होता है । 

हम लोगों के आय्यभट्ट ने प्रथ्वी की दैनिक गति का आवबि- 
पार किया था। पर पृथ्वी की वाषिक सूय्यक्रेन्द्रिक गति के 
सम्बन्ध में उन्होंने कुछ कहा था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । 

हाँ, केवल यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में इस, 
देश में जिस प्रणाली के अनुसार ग्रहों की अवस्थिति की गणना 
होती थी तथा इतनी जटिलता के रहने पर भी जिस सूद्म भाव 
से फल निकाला जाता था, उसमे विलकज्षण बहादुरी तथा उस्तादी 
है । उस बहादुरी तथा उस्तादी के देखने से शाबाश ही कहने 
के जी चाहता है । इसके अतिरिक्त जब देखा जाता हे कि वह 
असीम परिश्रम से, श्रकलान्त अ्रध्यवसाय से, वन-जड्जल पार होते 
हुए--पहाड़ पर चढ़ते हुए--बविपुल विक्रमपू्वंक शैलशिखर के 
पास पहुँच गये थे, एक छुलाँग मारते ही शेलशिखर पर पहुँच 
जाते और वहाँ निम्मेल वायु में दिगनत-पण्येन्त देख पड़नेवाले 
जजाले को देखने में समर्थ होते तब इतना पश्चात्ताप होता है 


जिसकी सीमा नहीं । 
प्राचीन काल में किस प्रकार से ग्रहों की अवस्थिति का 
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निणुय होता था, इसका दो-एक उदाहरण देकर समभाने का 
प्रयल्ल किया जायगा | कट्पना करो, बुध ग्रह है । पहले कह आये 
हैं कि सूर्य्य पूथ की ओर एक वध में, अर्थात्‌ ३६५ दिन के लग- 
भग, एक बार नक्षत्रचक्र की परिक्रमा करता है। बुध ग्रह ठीक 
नक्षत्र-चक्र में नहीं घूमता । बुध श्रह की एक नियमित बिन्दु की 
परिक्रमा लगभग ८८ दिन में एक बार होती हे ओर वह नियमित 
बिन्दु, स्थिर न रहने से, मानो सूय्ये के साथ ही भ्रमण करता 
हे अर्थात्‌ ३६५ दिन में नक्षत्रचक्र की परिक्रमा करता है। वह 
बिन्दु एक वर्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता हे ओर बुध ग्रह उस 
बिन्दु के बीच में करके ८८ द्नि में एक बार उस बिन्दु की परि- 
क्षमा करता है । मानो एक बड़ी भारी चक्की पृथ्वी को बीच में 
रख कर ३६५ दिन में परिक्रमा करती हे ओर एक छोटी चक्की 
उस बड़ी चकी ही के परिधिस्थित एक बिन्दु को केन्द्रगत करके 
स्वतन्त्र भाव से बड़े ही वेग से चक्कर लगा रही है। मानो बुध ग्रह 
इस छोटी चक्की की परिधि पर है | अथवा आजकल जिस प्रकार 
से हम लोग सोचते है कि चन्द्र पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है ओर 
पृथ्वी चन्द्र को आसपास में लेकर सूय्ये की प्रदक्षिणा करती हे, 
बहुत कुछ इसी प्रकार घटित होता हे। अतणएव आज बुध ग्रह 
अमुक स्थान पर है कह देने से, दूस दिन बाद किस स्थान पर होगा 
इसतकी गणना सहज में हो सकती है । पहले निश्चय करो कि वषद्द 
बिन्दु दस दिन में कितनी दुर हट जायगा। यदि एक वर्ष में ३६० 
डिगरी जावे तो द्स दिन में कितनी दूर जायगा ? ऐसा हिसाब 
करना हागा। इसके बाद बुध ग्रह देख दिन में बिन्दु के पास 
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कितना घूमेगा, ठीक करो । झ८ दिन में एक बार पूरा चक्‍कर 
लगाता है तो दस दिन में कितना चक्‍कर लगावेगा ? पहले पृथ्वी 
के बीच में करके बिन्दु के द्स दिन के रास्ते पर : हटा दो, फिर 
बिन्दु का बीच मे रख कर बुध ग्रह का दस दिन के रास्ते पर 
हटा दो | इस प्रकार दस दिन के बाद बुध ग्रह कहाँ पर रहेगा, 
इसका पता लग सकता हे । 


इसी प्रकार दूसरे ग्रहों का भी स्थान-निदंश हे सकता है। 
अब बृहस्पति का ले | बृहस्पति प्रायः ४,३३३ दिनों में अर्थात्‌ 
बारह वर्ष से कुछ कम में एक निदिष्ट बिन्दु के चारो ओर धोौरे 
धीरे परिक्रमा करता है | पर वह बिन्दु बड़े ही वेग से सूख्ये के 


साथ साथ ३६५ दिन में नक्तत्रचक्र कौ परिक्रमा करता है। ._, 


परिणाम में सम्पूर्ण ग्रह एक एक निर्दिष्ट बिन्दु के चारो ओर 
नियमित समय में, काई वेग से थाड़े समय में तथा कोई धीरे 
धीरे अधिक समय में, ( बुध ८८ दिन में, बृहस्पति लगभग १२ 
वर्ष में ) घूम रहे हैं । ओर वे बिन्दियाँ किसी प्रकार सूख्ये से 
संलम रद्द कर सूय्ये के साथ साथ ठीक एक बर्ष में नक्षत्रचक्र 
के पूर्व की ओर भ्रमण कर रद्दी हें। इस प्रकार हिसाब लगाने 
की गणना करने में सुभीता होता है ओर गतिफल भी प्रत्यक्ष 
मिल जाता है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में इस प्रकार ग्रह- 
सफूट की गणना होती थी और अब भी देवश महेदद्यगण, संपूर्ण 
न जानते हुए भी, निविकार चित्त से इस प्रकार की प्रणाली का 
प्रयाग करते है। 


द्प : प्रकृति 
यूरोप में टालेमि७ ने इस प्रकार की गरना-प्रणाली की 
कल्पना की थी तथा इसी कल्पना से ज्याोतिविद्या विशानपद्‌ पर 
आरूढ़ हुई थी । ओर, इससे टालेमि को विशेष ख्याति तथा यश 
हुआ था । 
सम्पूण ग्रह स्वतन्त्रतापूवंक नियमित समय में एक एक 
बिन्दु को केन्द्रगत कर घूम रहे हैं त्तथा वे बिन्दियाँ सूय्ये से किसी 
प्रकार संलगम था बेंधी हुई-हं । इसी से सूय्ये अपने घूमने के साथ 
ही साथ अरहो का भी खींच लें'ज़ाता है। अब यहाँ पर कल्पना के 
जगा क़र सेचा जाय कि बिन्दियों का सूय्ये से आबद्ध रहने की 
क्या आरवेश्येक्रता हे? सूय्ये को ही बिन्दुगत क्यों न माने? 
देख ऐसा हे।ने पर क्या होता है ? नहीं, अहगण निद्धि'्टठ समए 
में सूय्ये के बीच में करके घूम रहे हैं तथा सूथ्ये उन सब के 
साथ पृथ्वी के बीच में कर नक्षत्रचक्र में घूम रद्दा है। एक 
बात और है। सूर्य पूर्व की ओर से पृथ्वी की प्रदक्तिणा कर 
रहा हे--यद कहने से जो नतीजा निकलता हे, पृथ्वी सूय्ये की पूर्व 
की ओर से परिक्रमा कर रही हे कदने से वही मतलब होता है । 
अथांत्‌ दूसरे श्रद्द जिस प्रकार सूय्य की प्रदक्षिणा करते है उसी 
प्रकार पृथ्वी भी सू््य की परिक्रमा करती है। यानी सूर्य दी 
स्थिर है, पृथ्वी भी एक प्रद्द हे । आय्यभट के कथनानुखार पृथ्वी 
प्रतिदिन एक बार चक्कर लगा रही हे | यह मान लेने से भेद खुल 
जाता है । जो जटिल था वहद्द सरल द्वाता है, जो दुर्वेच्य था वह 
्प ९ वास्तव में यह प्रणाली कितनी पुरानी है, इसका निणय करना बड़ा 
कठिन है| टालेमि ने इसके केवल संस्कृत ओर विधिबद्ध किया था । 
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सुबोध होता है, जो अँधेरा था वह उजाला देता है।फेवल 
इस कल्पना के उद्बोधन की आवश्यकता है, केवल एक छुलाँग 
बाकी है । प्रायीन काल के विशानी न जाने किस कारण से और 
एक पेर आगे रखना भूल गये थे । कोपनिकस ने पैर आगे रक्‍खा 
था इसी से उनकी जय हुई । 

प्राचीन मतानुसार बृहस्पति, शुक्र ओर शनेश्चर ये तीन 
गृह सूय्यसंलम् बिन्दु की प्रदक्षिणा करते थे। इस बिन्दु का नाम 
बृहस्पतिशीघ, शुक्रशीत्र ओर शनिशीघ्र था । अब हम लोग देखते 
हैं कि ये तीन पृथक्‌ बिन्दु नहीं हैं। सूख्य स्वयं ही उन तीन 
बिन्दुओं सदित अभिन्न हे । बुध ओर शुक्र जिन दो बिन्दुओं की 
प्रदक्तिणा करते हैं उनका प्राचीन नाम वुधमध्य ओर शुक्रमध्य 
है। अब यह देखा जाता है कि यह बिन्दु कुछ नहीं है, केचल 
स्वयं सूय्य है । नामकरण करते समय एक पत्त में शीघ्र तथा 
दूसरे पद्च मे मध्य क्यो लगाया गया, उसको पाठकगण सम- 
भते होंगे । े 

इन बृहस्पतिशीघ्रादि तथा बुधमध्यादि के भ्रमण के श्रतिरिक्त 
ग्रह की, अपने बिन्दु के चारों ओर, प्रदक्तिणा करने का जो निय- 
मित समय है उसकी गिनती हम लोग सूय्यप्रदक्तिणगकाल में कर 
सकते हैं। प्राचोनकाल में निर्धारित ग्रहों के केन्द्र स्थल ( अर्थात्‌ 
सूय्यप्रदक्तिण-काल सहित यहाँ एक सूची दी जाती है जिसमे 
आधुनिक नाना प्रकार के यन्ञादि के सहारे समभाव से निद्धोरित 
सूय्य प्रदक्षिण-काल की तुलना की गई है। पाठकगण उस समय 
के ओर इस समय के पय्यवेत्षण की तुलना स्वयं कर सकते हैं । 
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ग्रह सूय्यसिद्धान्तमतानुयायी. पाश्चात्यमतानुसार 


भगणकाल । भगणकाल । 
दिन द्राड॒ पत्र दिन दराड पल 
बुध ८३ पृ८ १० य्ं७ पं & 
शुक्र ररछ ४१ ५५ श२७छ ४२ २ 


पृथ्वी इेंदप १७५. ३२ रेदएप १७५ २१२ 
मड़ुल द्ग्द ७६ ५७५१२ वद्ेझश६दे ५४८ ४५ 
बृहस्पति ४३३५ १६ १७ छर्े३९ रेप 
शनेश्वर १०७दप छदे २ शण्छप॥६ १३. १० 

फलित ज्योतिष के ञ्राचाय्यंगण मल्लयुद्ध के लिए हम लोगों 
का आहान करंगे, इस बात की आशड्डा रहने पर भी इस 
प्रस्ताव में हम लोग कह् सकते हैं कि श्रन्यान्य ग्रहों की गति से 
हम लोगों का कुछ सम्बन्ध नहीं हे। परन्तु पृथ्वी की गति के 
साथ अथवा यों कहिए कि प्रायीनकाल के हिसाब से सूय्ये की 
गति के साथ हम लोगों का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है । अ्तएव 
इस गति के विषय में ओर देा-एक बात कहनी है | 

पहले कह आये दें कि सूस्ये नक्षत्रचक्त में पूव्य की ओर कुछ 
हट जाता है | परन्तु यह वेग वर्ष भर में समान रहने पर भी 
ठीक बराबर नहीं रहता | सूय्यं कभी कुछ तेज़ी से ओर कभी 
कुछ धीरे चलता है। बारह महीने समान वेग से चलने पर 
गणना में कुछ भी गालमाल न द्वोता; परन्तु कभी कुछ धीरे धीरे 
चलने से ओर कभी जल्दी चलने से गणना जटिलता में परिणत 
हो जाती है । 
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यह व्यतिक्रम दो कारणा से होता है | प्रथमतः सूय्य का 
पथ निरक्षवृत्त के ठीक समतल पर नहीं है श्रथांव्‌ सूय्य साल 
भर निरद्धवृत्त के ऊपर नहीं रहता। कभी कभी कुछ तिरछा 
होकर उत्तर में आता हे ओर कभी दक्षिण की ओर चला जाता 
है| वर्ष में केवल दो बार निरक्धवृत्त के ऊपर आता है | एक बार 
चैत्र महीने में ओर दूसरी बार आश्विन में | चैत्र के बाद क्रमशः 
२३॥ अंश तक उत्तर की ओर जाता है, आश्विन फे बाद क्रमशः 
२३॥ अंश तक दक्षिण की ओर जाता है । ज्योतिष की भाषा में 
कहने पर रविमाग्ग ने पृथ्वी के निरक्षवृत्त को २३॥ अंश (सूक्ष्म 
हिसाब लगाने पर २३ अंश २८ मिनट ) काश रख कर दो स्थानों 
में छेद किया है । हिन्दू ज्योतिष में २३॥ अंश स्थान में बहुधा 
२७ अंश रख लेते है। निरद्तवृत्त और रविमाग के मध्यगत 
केण को क्रान्ति कद्दते हैं । अति प्राचीन काल में यह २४ अंश 
का निर्गयंय इआ था | यह जो आध अंश की गलती देख पड़ती 
है, ज्ञात होता है कि, यह कभी भी संशोधित नहीं हुई | इस 
क्रान्ति का परिमाण सवदा एक नहीं रहता#। क्रान्ति का परिमाण 
२७ अंश किस समय निधांरित हुआ था इसके न जानने से 
ठीक ठीक नहीं कद्दा जा सकता कि पय्यवेक्षण में गलती होने 
के सबब से यह आधे अंश का श्रन्तर हे! गया हे ओर कुछ 
स्वाभाविक क्रान्तिहास होने के कारण द्वो गया हे । 
.. & ४००० वर्ष पृ्व यह वक्ता २४ के लगभग थी । कुछ वर्ष पश्चात 
यह प्रायः २३ अंश हो जायगी । सुनते हैं कि प्राचीन मिश्र देश तथा काल- 
दिया-निवासियों ने इस कान्तिहास का आविष्कार किया हे । 
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सूय्ये की इस उत्तर-दक्षिय की ओर गति के कारण अथांत्‌ 
'यह उत्तरायण और दक्तिणायन होने से ऋतुपरिवर्तन और दिन- 
रात की घटती-बढ़ती होती है । पृथ्वी फे सुमेरु ओर कुमेरु से 
२३॥ अंश देश परय्येन्‍त कभी कभी ऐसा होता हे कि २४ घंटे के 
भीतर सूय्ये का अस्त ही नहीं होता या सूथ्य का उदय नहीं 
होता । किस समय में, कहाँ पर, दिन-रात किस परिमाण से 
होगा ?--प्रायीनकाल में इसके जानने के लिए त्रिक्रेणमिति का 
प्रयाग करते थे। मेरुस्थल में ६ महीने का दिन तथा ६ महीने 
की रात होती हे, इसे हम लोग ही नहों जानते, किन्तु प्राचीन- 
काल में भी यह ज्ञात था। 

सूय्य की गति अनियमित होने का एक ओर कारण है। 
सूय्य का पथ ( आजकल उसे पृथ्वी का पथ कद्दते हैं) ठीक कृत्ता- 
कार नहीं है | केपलर ने पहले सिद्ध किया है कि यह पथ वृत्ता- 
भास क्षेत्राकार है। वृत्ताभास को अँगरेज़ी में /:॥75८ कहते हैं । 
'पथ का आकार इस प्रकार का देने से सूय्य साल भर पृथ्वी से 
बराबर दूरी पर नहीं रहता। कभी कुछ ज्यादा दूरी पर हो 
जाता हे ओर धीरे घीरे चलता है तथा कभी कुछ नजदीक आ 
जाता है ओर जल्दी चलता हे। श्राजऊल पोष महीने के बीच 
में नज़दीक आता है। आषाढ़ मद्दीने के बीच में दूसरे समय की 
अपेत्ता दूर हो जाता है| इसी कारण जाड़ों में सूय्य॑ जल्दी 
चलता है ओर गर्मी में धीरे धीरे; ओर वर्ष का शीतार्थे इसी 
कारण से कम हे और ग्रीष्मार्ध ज्यादा । | 

इस विषय पर ध्यान रखने से मालूम होगा कि अ्ंगरेज़ी 
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मतानुसार पञ्चाहड़-गणना की अपेक्षा हम लोगों के प्राचीन 
मतानुसार गणना ही समधिक युक्तिसड्रत तथा पिजशञानसड्ुंत 
है। पहली बात--वर्ष में प्रायः ३६५। दिन होते हैं। पर लाचार 
होकर लोगों के ३६० दिन का व्यावहारिक वर्ष मानना पड़ता 
है | इससे जो गलती होती है उसको अ्रेंगरेज़ी जंत्री में ४ वर्ष में 
एक दिन बढ़ा कर संशोधन कर लेते हैं। पर हमारे यहाँ जंत्री में 
हर वष पश्चाहु में संशोधन होता है। दूसरी बात--अँगरेज़ी 
बारह महीने की दिन-संख्या में जो एक साधारणतः नियम है 
वह व्यवहार की दृ्श्गि से भले ही ठीक हो पर उसमे कुछ भी 
वैज्ञानिक युक्ति नहीं है । हम लोगों की जंत्री में महीने की दिन- 
संख्या ठीक सूय्य के गत्यनुसार निर्धारित की जाती है। गर्मी के 
महीने बड़े हाते हे क्योकि उस समय सूय्ये धीरेधीरे गमन 
करता है, पर शीतकाल में महीने छोटे होते हैं। क्योंकि उस 
समय सूर्य की द्रत गति होती हे। इसी लिए सूय्य के उत्तर 
देश भ्रमण करने में ( चेत्र बदी ८ से लेकर आश्विन खुदी ८ 
पय्यन्त ) १८७ दिन तथा दक्षिण भ्रमण करने में आश्विन सखुदी ७ 
से लेकर चैत्र बदी ८ तक ) १७८ दिन लगते हें। 

सूय्य का भ्रमणपथ वृत्ताभास है तथा पृथ्वी ठीक उस पथ 
के बीचोबीच नहीं हे, कुछ हट कर है। इसी से उपयक्त गोलमाल 
होता है | प्राचीन समय में सूय्येपथ का वृत्ताभास होना स्वीकृत 
नहीं किया गया था । उस समय वृत्ताभास का तत्त्व आाविष्कृत 
नहीं हुआ था। परन्तु सूय्ये की इस अनियत-गति-गणना के 
लिए कुछ कारीगरी की आवश्यकता होती थी | दो बिन्दुओ के 
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खूब पास रख कर, उनको केन्द्र मान कर, दो बराबर वृत्त 
खींचो, एक वृत्त के केन्द्र पर पृथ्वी है और सूय्ये दूसरे वृत्त पर 
खमान वेग से भ्रमण कर रहा है । इस प्रकार यदि माना जाय 
सो हम लोगों को सूथ्य की गति के कभी कुछ बढ़ जाने और 
कभी कुछ घट जाने का कारण स्पष्ट दष्टिगोचर होता है । पृथ्वी- 
केन्द्रिक वृत्त का प्रतिवृत्त कह सकते हैं । दोनां वृत्तों के केन्द्र की 
दूरी यदि अधिक न हो, ते। इस प्रकार के प्रतिवृत्त के भ्रमण में 
ओर वृत्ताभास पथ के भ्रमण में बहुत अन्तर नहीं होता । 

इस प्रकार की प्रतिवृत्त की कल्पना कर जिस्न प्रणाली के 
अजुसार सूय्यं की अवस्थिति की गणना होती थी वह प्रणाली 
आज तक पाश्चात्य ज्योतिष में हे। उसमें मोलिक कुछ ४ ; 
परिवत्तन नहीं हुआ । इस प्रबन्ध में उस प्रणाली का विस्तृत 
वर्णन नहीं हो सकता। त्रिकोशमिति की सहायता के बिना 
गणना हो ही नहीं सकती तथा ऊपर भी कह आये है कि इसी 
काय साधन के लिए त्रिकोणमिति की सृष्टि की गई थी। 

सूय्य की गति के विषय में एक बात ओर है। रविमार्ग ठीक 
वृत्ताकार नहीं हे अर्थात्‌ प्रथ्वी सवदा सूय्ये से बराबर दूरी पर 
नहों रहती । रविमा्ग जिस स्थान पर चैत्र वदी ८ तथा आश्िवन 
सुदी ७ का विषुवत रेखा का भेद करता है, उन दो स्थानों का 
क्रान्तिपात कहते हैं । यह क्रान्तिपात, दो बिन्दियाँ, आकाश में 
पएकनश्न स्थिर नहीं हैं । दोनों क्रान्तिपात क्रमशः पश्चिम की ओर 
श्वीरे घीरे हट रहे हैं। इनकी गति इतनी धीमी ,है कि बहुत काल 
के पय्यवेक्षण के बिना इनके पकड़ना मुश्किल हे। घास्तव में 
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सोर जगत्‌ की अन्यान्य गतियों की तुलना में एक प्रकार से यह 
गति आधुनिक समय में आविष्कृत हुई है । क्रान्तिपात वर्ष में ५० 
विकला से कुछ अधिक पश्चिम की ओर दृटता है। अर्थात्‌ लग- 
भंग २५००० वर्ष में सम्पूर्ण चक्र की परिक्रमा करता है । सूख्ये पूर्व 
की ओर वेग से चलता है ओर क्रान्तिपात धीमी चाल से पश्चिम 
की ओर जाता है। परिणाम यह होता है कि सूथ्य क्रान्तिपात से 
चलना आरणस्भ कर पूरा एक चकर लगाने के कुछ पहले क्रान्ति- 
पात से सात्तात्‌ करता है तथा उसे पकड़ लेता है | क्रान्तिपात 
की यह गति न रहने पर अथांत अपने स्थान पर क्रान्तिपात के 
स्थिर रहने पर सूय्य एक वर्ष में पूरा एक चक्कर लगाकर क्रान्ति 
पात पर आ जाता ! हम लोग सूथ्य के एक बार चक्र लगाने के 
समय को एक वर्ष कद्दते हैं। इसी लिए हम लोगों की जंत्री का 
वर्ष अँगरेज़ी की जंत्री के वर्ष से कुछ जुयादा है । इसमें किसी पत्ते 
भी काई देष नहीं हे। पर जब हम लेगा के वतंमान पत्रे (पंचांग) के 
गणना आरस्भ हुई थी उस समय सूय्य वर्ष के आरम्भ में वेशाख 
की प्रतिपदा के लगभग क्रान्तिपात पर था। इन कई सो वर्षो” 
में क्रान्तिपात इतना हट गया है कि वैशाख का आरस्भ होने के 
कोई बीस दिन पूव्ब, क्रान्तिपात पर आ जाता हे । प्राचीन काल 
में वेशाख की प्रतिपदा के दिन-रात बराबर हुआ करता था। 
अब क्रमशः हटते हटते चैच वदी ८ के लगभग ( २३ मा ) 
के दि्नि-रात समान होते हैँ । यदि हम लोग इस बड़े वष का 
अवलस्बन कर, अँगरेजों की तरह छोटे वर्ष का अहण न कर, 
तो ऐसा समय आवेगा जब पोष मास में दिन-रात समान 
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होगा तथा माघ मास में वैशास्त की गर्मी का अनुभव होगा। 
प्राचीन ज्योतिष में इस क्रान्तिपात की गति के अयनचलन 
कहते है | भारतवर्ष मे श्रयनचलन का आविष्कार बहुत प्राचीन 
काल में हुआ था, इसका ठीक परिमाण वर्ष में प्रायः ५० विकला 
है । पर हम लोगों के पत्र में ५४ विकला ग्रहण किया जाता है । 
५ विकला का अन्तर कुछ नहीं होता, पर बहुत भी द्वोता है । 

इस अयनचलन की गति के सम्बन्ध में प्राचीन समय के 
भारतीय परिडतों का एक बड़ा भारी श्रमात्मक विश्वास था। 
अब हम लोगों का क्रान्तिपात के प्रति २४००० व में पक चक्र 
के घूमने पर पूरा विश्वास है। 

प्राचीन काल के पण्डितो का विश्वास था कि क्रान्तिपात की ' 
गति पंडुलम की तरह है । पश्चिम की ओर जाते जाते कुछ दूर 
चल कर किसी के मतानुसार २७अंश ओर किसी किसी के 
मतानुसार केर्वर्त २७ अंश क्न्तिपात पूर्व की ओर लोटता है 
तथा पूर्व में, भी उतनी ओर जा को फिर लौटता है। एक स्थिर 
बिन्दु केशैश्विम की ओर २७ ( या २४ ) अंश ओर पूर्व की ओर 
२७ ( या २४) अंश के बीच की जगह में क्रान्तिपात बार बार 
आता जाता है । एक बार एक ही ओर जाकर एक चक्र नहीं 
घूमता । भास्कराचाय्य तथा कई एक आचारय्यो' ने इस मत का 
विरोध किया था तथा क्रान्तिपात के चक्रश्नमण को स्वीकार 
किया था, परन्तु न्‍्यूटन के पहले इन दे मतों में से कौन ठीक है 
इसका निर्णय करने के लिए बहुत शताब्दी के पय्यवेक्षण के अ्रति- 
रिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं था। न्यूटन के पश्चात 
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मीमांसा का उपाय स्थिर हुआ हे । हमारे पत्र की रचना आज 
तक उसी श्रमात्मक सिद्धान्त के अनुसार होती है इससे 
कुछ समयेपरान्त बड़ा गोलमाल होगा । डेढ़ दे सौ वर्ष पहले 
ज्योतिषी लेग प्रस्यक्ष गणना-प्रणाली का मिलान कर गणना 
का संशोधन कर लेते थे । परन्तु अरब हम लोगों के अ्रेंगरजी 
विश्वविद्यालय-प्रदत्त डिग्री-पुज्ञ ने उस साहस तथा भरोसे को 
छीन लिया है ! हाय वह दिन कहाँ गये ! हा दैव हा धिक्‌ ! हा 
विडस्बना !! 

बहुतां का शायद्‌ यह विश्वास है कि धघ्र॒वतारा सवंदा से 
घुवतारा है। किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है | अयनचलन 
के सबब से भुवतारा कुछ दिन पहले घुब॒तारा नहीं था। खुमेरू 
से बहुत दुर था तथा भविष्य में बहुत दिन तक ध्॒व नहीं रहेगा। 
सुमेरु से दूर चला जायगा। 


म्त्यु 


जाता है तथा वनमानुष के कुछ चिकना होने 
से उसके मनुष्य होने में कुछ दर नहीं लगती | 
उपयक्त तीनों जीवों का एक स्थान पर खड़ा 
करने से इस प्रकार का सन्‍्देहद होता हे तथा 
कालान्तर में किसी प्रकार से बन्द्र पुच्छुविदीन हो, वनमानुष 
बन कर, तथा वनमानुष चिकना हो मनुष्य हो गया है।इस 
प्रकार का अनुमान करने में अधिक दिमाग नहीं लड़ाना पड़ता । _ 
फिर घड़ियाल के बठचे की सूंड के! चोच बना देने तथा आगे 
के दे! पेरों पर डेना लगा देने से वह पक्षी हो जाता हे। 
प्राणितत्त्ववेत्ताओं का इसके समभने में देरी नहीं लगती। 
परन्तु यह परिणति-घटना किस प्रकार साधित होगी, उसी का 
स्थिर करना टेढी खोर हे। इन्हीं स्थानों पर मामला टेढ़ा 
मालूम पड़ता है यदि बन्दर की पूँछ का लाप होने से वह 
मनुष्य हो जाय तो अच्छी बात है | पर पूँछ का लेप होगा किस 
प्रकार ? घड़ियाल या गिरगिद के सामनेवाले पेर यदि पंख बन : 
जावे ते यद चिड़िया बन जावे, पर पैर पंख किस प्रकार से 
बन जावे ? 
इस “किल प्रकार” का उत्तर देने का काई सहज में साहस 
नहीं करता। फरासीसी प्राणितत्ववेसा लामार्क ने इस प्रश्न का 





स््त्यु १०६ 
उत्तर देने की इस प्रकार चेष्ठा की थी--सनन्‍्तान पिता-माता के 
शारीरिक धर्म को खेकर पेदा होता है। सम्पूर्ण प्रकार से 
माँ-बाप के सदश न होने पर भी वह अनेक अंशो में माँ-बाप के 
समान होता है| क्योंकि गाय के पेट से द्वाथी का बच्चा पेदा 
होना समाचार-पत्र के अतिरिक्त ओर कहीं नहों देखा गया। 
अतएव खत्तान में अपने धम्पर के संक्रण करने की ज्ञप्ता का 
होना जीव का प्रधान लक्षण हे । 

इसके बाद एक ओर बात है । सन्‍्तान उत्तराधिकारी होने 
से पितधरस्म ते पाता ही है पर कुछ नया धम्म स्वयं उपाजंन 
करता है | देश, गुण तथा कालक्रम से उसकी प्रकृति कुछ नये रूप 
से आक्रान्त होती है । इसका परिणाम यह होता है कि वह पेदा 
होने पर जैला होता है, ठीक बेला बड़े द्ोने पर नहीं रहता । 
उसमें बहुत कुछ परिवतन हो जाता है । उससे पिता-माता से 
बहुत प्रभेद नहीं रहता, पर कुछ-कुछ प्रभेद होता है । वह अपनी 
पेत॒ुऋ तथा स्वोपाज्जित दोनो प्रकार को प्रकृति श्रपती सन्‍्तान 
के देता है। इसी से उसकी सनन्‍्तान सवाश में पित-पितामह 


की तरह नहीं होती । इस प्रकार थोड़ा थोड़ा प्रभेद होने से 
कई पोढ़ियाँ बीत जाने पर पुरुष तथा प्राचीन पूर्वेपुरुष 


' का एक भ्रेणीस्थ जीव पद्चानना कठिन हे जाता है। कल्पना 
करो कि किसी जीव की जीवनचृत्ति इस प्रकार की है कि उसके 
पक विशेष अह्ू पर सबेदा ज़ोर पड़ता हे । उसके अभ्यास तथा 
उसके काम में लाने के सबब से वह अदन्ञविशेष पुष्टि तथा 
सामथ्य प्राप्त करता है। उसके लड़के-बच्चे भी उस पुष्टि तथा 
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सामथ्य के प्राप्त करते हैं। वह सनन्‍्तान उस अहृल का और भी 
पुष्कर तथा समथ बना अपने सन्तान के उन गुणों से संयुक्त 
करता है । इस प्रकार कई एक पीढ़ियां के पश्चात्‌ वह विशेष 
अड इतना पुष्ठ हो जाता हे कि बीच की कई एक पीढ़ियों का 
धारावादिक इतिहास न जानने पर यह निश्चय करना दुःसाध्य 
हैा। जाता हे कि यह उससे इस प्रकार उत्पन्न हुआ है। जिस 
प्रकार अज्ञविशेष फे काम में लाने से उसको पुष्टि हो सकती 
है, उसी प्रकार वृक्तिभेद तथा व्यवसायभेद्वशतः ओर उसके 
व्यवहार के अ्रभाव से, कालान्तर में उस शअ्रड़ का ज्ञय तथा 
हास भी हो सकता है । क्रमशः कई पीढ़ियां के पश्चात क्षय, हास 
तथा खर्वेता होने से उस अड्ज का एकबारगी लोप हो जाना भी 
असम्भव नहीं । 
लामाक ने जीवों की अभिव्यक्ति की इस धारा का निर्देश 
किया था; पर परिडतमण्डली ने इसको प्रमाणित नहीं समझा। 
पुरुषानुक्रमिक अभ्यास से जिराफु का गला लम्बा हो गया है 
तथा पुरुषानुक्रमिक अनभ्यास से शुतुमुंगं उड़ नहीं सकता, 
इस प्रकार की बाते मानी जा सकती हैं | पर सिफ़ इसी श्रभ्यास 
ओर अनभ्यास ही पर निर्भर कर बन्दर को मलुष्य बनाने की 
चेष्टा करना फेवल विडस्बना है । 
लामाक के पश्चा _ डारबिन हुए । यह नहीं कि डारविन 
जीव के क्रमविकाश-विधान को अभ्यास तथा श्रनभ्यास का 
परिणाम न मानते रहे हां, पर इसके उन्होंने श्रभिव्यक्ति का 
मुख्य कारण नहीं माना | डारधिन के मतानुसार क्रमशः पुरुषा- 
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क्रम्य सश्जालित अभ्यास और अनभ्याख का फल, तथा पीढियाँ 
का इकट्टा किया हुआ स्वोपाज्जित धम्म और शांक्त, जोचब के 
क्रमविकाश में बहुत कुछ सहायता कर सकते हें; पर उसका 
परिमाण बिलकुल न होने पर भी कुछ है । डारविन के मतानुसार 
प्राकृतिक निर्वाचन ही जीवों की अभिव्यक्ति का प्रधान कारण 
हे | प्राकृतिक निर्ववाचन के साथ ही साथ योननिर्व्वांचन 
इत्यादि कई एक बाते कुछ न कुछ अभिव्यक्ति खाधन करती 
हैं, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु प्राकृतिक निर्वाचन के सामने 
इनकी कुछ गिनती नहीं है । 

प्रथम--जीव की वंशरत्ता के लिए आहार की आवश्यकता 
है। परन्तु पृथ्वी पर जितने जीच हैं उतना आहार नहीं हे। 
लड़कपन में पढ़ा था कि ईश्वर सम्पूण जीवों के पालन-पोषण 
तथा रक्षा करनेवाले हैँ, परन्तु जोबो की संख्या की गणना 
करने पर तथा खाने का परिमाण तोलने पर उपयुक्त वाक्य के 
याथाथ्य में घोर सन्देद्द होने लगता है। इस प्रकार की गणना करने 
तथा तोलने पर साफ दिखलाई देता है कि ईश्वर ने जितने जीवों 
की सृक्टि की है उन सब के लिए उपयेगी यथेण आहार का 
बन्दोबस्त नहीं किया । मुट्ठी भर आहार के लिए न जाने कितने 
जीव आपस में लड़ रहे हैं ओर मर रहे हैं । संसार की यही 
प्रकृत अवस्था है । इस भयावद्द निष्ठुर जीवन-सड््य्राम में जिसका 
किसी प्रकार का कुछ सुभीता है वही भाग्यवान पुरुष है। वही 
देवप्रदत्त सुविधा,--चाहे उसके पास वह दे! लम्बे पेर हे चाहे 
कुछ कड़ा चमड़ा द्वो अथवा कुछ तेज दाँत या तीदण बुद्धि हो,-- 
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चाहे जिस प्रकार की सुविधा वर्यों न हो, जीवन-संग्राम में 
उसकी सहायता करती हे; तथा उस सुभीते के होने से ही वह 
जीवन-संग्राम में आहार प्राप्त करने में समर्थ होता है| जीवन- 
संग्राम इतना कठार हे तथा व्यक्तिविशेष के लिए इसका फल 
इतना अनिश्चित है कि अ्रति क्षुद्र तथा सामान्य खुविधा भी 
जीवन-संग्राम में अमूल्य श्रस्त्र का काम देती हे । 


दूसरी बांत--माता-पिता का लड़का माँ-बाप की तरह होता 
है, पर ठीक उसी प्रकार का नहीं होता। न जाने कहाँ से 
कुछ नयापन तथा कुछ विशेषता अपने साथ लाता है | पॉँच 
लड़के पाँच तरद के होते हैं, सब्बोंश में एक प्रकार के नहीं हे।ते । 
क्यों नहीं होते ? इस बात के विस्तार की आवश्यकता नहीं हैं। 
नहीं होता, इतना ही-मिरश्चित है । के[ई गोरा हे ओर काई काला 
तथा किसी के ख्ंएँ लग्बे हें ओर किसौ, के छोटे इत्यादि | इसी 
प्रकार के नये कृद्षण सन्‍तान में दष्टिगोचर होते हैं। इन रूक्षणों 
में कुछ एसे हैं जी. जीवनान कूल तथा कुछ जोवन के प्रतिकूल 
' हैं।जी लोग अनुकूल लक्षण के साथ पेदा होते हैं, वे ही 
जीवनयुद्ध में विजय लाभ करते हैं और जो लोग प्रतिकूल 
लक्षणयुक्त द्वेते हैं वे सन्‍्तान पेदा करने के पहले इस संसार से 
कूच कर जाते हैं । 

कहने का तात्पय्ये यह है कि जो सुलक्षणयुक्त सौभाग्यशाली 
हैं वे ही वशरक्षा करने में समर्थ होते है, ओर उन वंशीयगण 
में जो विशेष लक्षणयुक्त होते हैं वही जीते रहते हैं। इस प्रकार 
पुस्षानुक्रम से पक विशेष रुक्तण क्रमशः परिस्फुट होकर एक 
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बंश को दूसरे वंश से अलग कर देता हे, इस प्रकार नई 
जातियों की उत्पत्ति होती है। माने प्रकृति अपने असंख्य 
सन्‍्तानों में से कई एक निदिष्ट लक्षणविशिष्ट पुरुष के चुन लेती 
है । इसको प्राकृतिक निर्व्याचन कहते हैं । इस निर्व्वाचन के द्वोने 
से ही नये नये लक्षणां से युक्त जीव क्रमशः धरातल पर अब- 
तीणे हो रहे हैं । जीव की इस क्रमिक श्रभिव्यक्ति फे परिणाम में 
किन किन लक्षणां का विकास होता है? इस प्रश्न का केचल 
यही उत्तर हो सकता हे कि उन उन लक्षणों का विकास, 
जो कि किसी न किसी प्रकार से जीवनरत्ता के अनुकूल हैं। 

डारविन के द्वारा प्रदर्शित इस अभिव्यक्तिविधान ने स्वत 
आदर प्राप्त किया हे तथा जीवतस्ववेत्ताओं न इसके माना भी 
हे । जीवन-सझ्ूग्राम में प्राकृतिक निर्व्वाचन विविध जीवों की 
अभिव्यक्ति का एकमात्र कारण न होने पर भी प्रधान कारण 
हे। इसके स्वीकार करने में किसी को सन्‍न्देह नहीं | 

लामाक ओर डारविन के अभिव्यक्तिविधान में कहीं ते 
साटदश्य ओर कहीं पार्थक्य दष्टिगोचर होता हे। दोनों के स्वीकार 
है कि पिता का धमम पुत्र में रहता हे तथा इस पेतृक धम्म का 
उत्तराधिकारी होना स्वभावतः ही जीव का धम्म हे । यहाँ तक 
ते लामाक ओर डारबविन दोनों का मेल है। पुत्र अ्रपने पिता से 
स्वभावतः कई एक गुणों का पाता हे तथा अपने प्रयल, 
शिक्षा-ब्यवसाय से अर्थात अपने जोवन पर बहिःप्रकृति के 
प्रभावषशतः जो नये गुण उपाजित करता है वे अपनी सनन्‍्तान 
के देता है । वह पुत्र भी फिर अपने पेतृक गुण के अतिरिक्त 
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अपने उपाजिंत गुण सन्‍्तान को देता है | यह ते हुआ लामाक 
का मत । परन्तु डारविन दूसरे प्रकार से मानते हैँ । उनके मता- 
जुसार पुत्र के जन्म लेने पर उसके पैत॒क गुण के अतिरिक्त और 
भी कई एक गण उसमें आविर्भत होते हैं। कहाँ से आविभत 
होते हैं? यह बतलाने की आवश्यकता नहीं। फेवल इतना ही 
समभ लेना चाहिए कि कई एक नये चिह्न उसमे दृष्टिगाच्र 
होते हैं जो उसके पितृपितामह मे नहीं थे। यदि देववशतः ये 
गुण उसकी जीवन-रक्षा के अनुकूल होते हैं तो वद्द जीवन- 
सड़आम में जीता हे ओर कालान्तर में उसकी सनन्‍्तान में चही 
गुण प्रविष्ट दोते हैं परन्तु यदि वे गुण प्रतिकूल हुए तो उसके 
संतानात्पक्ति करने का अवसर नहीं देते | इसके पहले ही उनके 
जीवन-लीला समाप्त करनी पड़ती है | इस्ती से जीवन-संग्राम के 
अनुकूल देवप्रदत्त लक्षण पुरुषाछुकम से संक्रामित तथा सश्चारित 
हा क्रमशः पुष्छि लाभ करते तथा विक्रैशित होते है । वंश में जो 
इन लक्षणों से शुक्त हेगते है. वे द्वी जीते हैं ओर जो नहीं देते वे 
म॒त्यु का प्राप्त हेर'जाते हैं | क्रशः जीवनरक्षा के अनुकूल लक्षण 
वंश में पीढ़ी दर-पीढ़ी .विकशित होकर जीव को उन्नत तथा 
अभिव्यक्त कर देते है । 

डारबिन के पहले इल बात के किसी ने नहीं सोचा था । 
इस आविष्कार के लिए डारबविन इतने गोरव की दृष्टि से देखे 
जाते हैं तथा लामाक के साथ यहीं पर डारविन का मत-मभेद हे ! 

अभी तक भेद इतना ही था, पर अब इसकी मात्रा कुछ बढ़ 
गई है। जीव-शरीर में वहिःप्रकृति के प्रभाव से जो परिवर्तेन होता 
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है वह दूसरी पीढ़ी में संक्रामित हो खकता है | लामा्क के इस 
मत को डारविन सम्पूर्णतः अस्वीकार नहीं करते थे । परन्तु अब 
डारविन के एक शिष्यसम्पदाय का आविभाव हुआ हे जो इस 
बात को एकदम उड़ा देता है| 

हथोड़ी पीटने से जिस प्रकार लुहार ओर हल चलाने से 
जिस प्रकार किसान के हाथ की पेशियाँ मोटी तथा मज़बूत हो 
जाती हैं तथा लुह्दार के ओर किसान के लड़के में भी यह 
पशियों की सबलता उत्त राधिकार सूत्राुसार जन्मते ही होती है, 
उसी प्रकार सर्वलाधारण का संस्कार भी हे | परन्तु डारबिन 
का नया शिष्यसम्प्रदाय कहना चाहता हे कि सर्वसाधारण 
का यह संस्कार कुसंस्कार हे अ्रथवा मिथ्या, श्रान्त ओर 
अमूलक है । 

परिणाम मे डारबिन का यह शिष्यसम्प्रदाय डारविन से भी 
आगे बढ गया है। डारविन ने ते प्राकृतिक निर्व्बांचन के अभि- 
व्यक्ति के कारणों में से केवल प्रधान माना था। अ्रव ये नये 
सम्प्रदायवाले प्राकृतिक निर्व्वाचन ही फो सब कुछ कहते हैं । 
बहिःप्रकृति के प्रभाव से जोबकत क नवापाजओित धम्म आनेवाले 
सनन्‍तान में संक्रामित होता हे--इसकेी डारविन मानते थे; पर ये 
लोग नहीं मानते | यद्द उपाजिंत धर्म सनन्‍्तान में संक्रामित 
हे। सकता हे कि नहीं ? यह परीक्षा ओर प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध 
हे। सकता है; परन्तु दूसरे प्रकार की युक्ति इसका प्रतिपादन 
नहीं कर सकती । देना पत्तों की ओर से बहुत प्रमाण इकट् 
किये गये हैं । प्रमाणों को इकटू होते देज कर शात होता है कि 


११६ प्रकृति 


नवात्थित डारबिन के शिष्य द्वी के! आखिर मे विजयश्री आलि- 
ड्रन करेगी। जान पड़ता हे कि इतने दिन बाद सर्वलाधारण 
की परम्परा के विश्वास तथा संस्कार पर कुठाराघात होना 
चाद्दता हे । 

इस नवीन सम्प्रदाय का मत इस प्रकार का है । जीव पित- 
पितामह के धम्मे के अतिरिक्त ओर भी कई एक नये धम्मे-सद्दित 
जन्म अ्रहण करता है तथा एक स्व॒तन्त्र जीवन आरम्भ करता 
है । इस धम्मे के उसका सहजात या सहज धम्मे कह सकते हैं | 
फिर कुछ दिनो के पश्चात्‌ उसके जीवन में नाना प्रकार की 
प्राकृतिक शक्तियाँ उसके जीवन-शरीर तथा अन्तःकरण के नाना 
प्रकार से परिवत्तित, माह्नित, संस्क्ृत तथा विकृत कर देती 
है । इस प्रकार वह जन्म से लेकर मरणुपय्येन्त एक नई श्रेणी 
के धम्मे का उपार्जन करता है। पेत॒क धम्मे तथा पेतक धम्मे 
से स्वतन्त्र सहज धम्मे का छोड़ कर जे इस तीसरी भ्रणी के धर्म 
के। जीव स्वयं उपार्जन करता है, उसको श्रज्जित धम्मे कह 
सकते हैं। लामाक के मतानुसार पेतक, सहज और अजित 
तीनो प्रकार का धम्मे सन्‍्तान में संक्रामित हो क्रमशः वंश में 
प्रतिष्ठा तथा पुष्टि लाभ करता है। पर डारविन के नये चेलों के 
मतानुसार प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के धर्म्म अर्थात्‌ पैठक और 
सहज धर्म पीढ़ी दर-पीढ़ी संचारित होते रहते हैं। इसका 
प्रमाण नहीं मिलता कि अजित धम्म एक पीढी से दूसरी पीढ़ी 
में संक्रामित होता हे । जिस पीढ़ी में वद्द श्रज्लित होता है उसी 
पीढ़ी तक उसकी दोड़ है। अजित धम्मे पूर्वपुरुष से परपुरुष में 
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नहीं जाता, अतए॒व जिसको पैतक धम्मे कहते हैं वह भी उसके 
पिता का अ्रज्ञित नहीं है । उसके पिता ने उस धर्म के साथ 
जन्म ग्रहण किया था, उसका उपाजन नहीं किया। अतणवब 
जितने धम्म हैं वे या तो सहज होते हैं या अ्रज्ञजित । प्राकृतिक 
निर्व्वाचन सहज और अ्रज्ञित धर्म में से सहज धम्मे पर एकान्त 
निरभर करता हे। व्यक्तिविशेष की जीवन-रक्ता करने में दोनों 
प्रकार के धम्मे सहायता कर सकते हैं। परन्तु वंश-रक्षा तथा 
जाति-रक्षा करने में सहज धर्म का पूरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि 
अजित धम्मे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का नहीं जाता, सहज 
धम्मे पीढ़ी दर-पीढ़ी जाता है। अतएव प्राकृतिक निर्व्वांचन सहज 


ह धम्मे में से कुछ का चुन लेता है; क्रमशः पुष्ठ तथा परिस्फुट 


करता है और कुछ का लोप कर देता है। सहजधम्म में जो 
जीवन के अनुकूल हैं उन्हीं की क्रमशः उन्नति होती रहती है 
ओर जो प्रतिकूल हैं वे कई एक पीढ़ी पश्चात्‌ लुप्त हे। जाते हैं । 
मनुष्यों में यदि पारिडत्य या सड़ीत-पटुता किसी वंश का सहज 
धम्मे हो ओर यदि वह किसी प्रकार जीवनानुकूल हे। ते वह 
वंश-परम्परा में पुष्ठ हो सकता है ओर यदि वह किसी व्यक्ति- 
विशेष की श्रज्ञजित की हुई विद्या हे! तो सन्‍्तान के या दूसरी 
पीढ़ी के उसके लाभ करने की सम्भावना नहीं है । 

इस नये सम्प्रदाय के नेता जर्मनी के तत्त्ववेत्ता परिडत 
वाइजमैन हैं। जीवों में उपयुक्त सहज धम्मे की पुरुषानुक्रमिकता 
क्या होती है, दूसरे धम्मे की क्यों नहीं होती ? इसके वह इस 
प्रकार समभाने की चेष्टा करते है । 


श्श्८ - प्रकृति 


जीबें में साधारण सन्‍्तानेत्पत्ति की प्रणाली इसी प्रकार की 
है। जीव जन्मग्रहण के पश्चात्‌ अर्थात्‌ पितृपुरुष से स्वतन्त्र 
जीवन लाभ करने पर कुछ काल तक बढ़ता है, चारों ओर से 
आहार-सामश्री इकट्टी कर पुशिलास करता है तथा बढ़ता हे । 
इस पुष्टिलाभ का होना तथा बढ़ना कुछ काल तक जारी रह कर 
रूक जाता है | सम्पूर्ण जीवो में एक ऐसा समय आता है जब वहद्द 
ओर नहीं बढ़ता । उस समय उसका जीवत्व पक जाता है तथा 
पूण होता है । साधारणतः ऐसे समय के होने पर उसके शरीर 
का कुछ अंश उसके शरीर से गिर कर स्वतन्त्र होता है।इस 
अंश को बीज-कह सकते है। बीज के उपयुकदोत्र में गिरने से 
घह क्रमशः फिर स्वतन्त्रतापूवक स्व॒ृतन्त्र तथा स्वाधीन जीवन 
आरम्भ कर पुष्ठ तथा दुद्ध होता है। इसी प्रकार परम्परा से 
होता रहता है । 

बीज से पेदा हुआ नया पुरुष पूर्वतन पुरुषका थम्मे पाता 
माना पूवपुरुष की सस्पूर् कक 8. 3>: 8 
कणमात्र बीज मे किसी प्रकार छिपी रहते हे | उपयक्त समया- 
नुसार तथा सुयाय के मिलने पर क्रमशः द॒श्टिगाचर होने लगती 
है । सहज ही अनुमात देता हे कि-बींज पूवतन पुरुष के जीव- 
भावें का एक छोटा-ला प्रतिनिधि हे। पूर्वतन पुरुष के सम्पूरा 
शरीर में जो जहाँ पर हे उनमें का कुछ न कुछ अंश बीज में 
छिपा रहता है । कालान्तर में वह पुष्ट, व्यक्त तथा प्रकाशित 
होता है । 

परन्तु वाइजमैन दूसरी तरह से कहना चाहते हें। वे इस 
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बात को नहीं मानते कि बीज के साथ सम्पूर्ण शरीर का इस 
प्रकार सम्बन्ध है । जीवशरीर स्थूलतः दे मार्गों में विभक्त है, 
इस प्रकार का निर्देश प्रत्येक जीव-जाति के प्रत्येक जीव के पत्त' 
में हो सकता है । पहले भाग के बीज तथा दूसरे का आवरण 
भाग कह सकते हैं | बीजभाग प्रकृत प्राणी तथा प्रकृत जीव है। 
प्रकृति के निकट वही मूल्यवान हे | आवरण-भाग का अस्तित्व 
फेवल बीजभाग के लिए है । केवल वह बीजभाग का ढके रहता 
है । उसका ओर कोई दूसरा काम नहीं। नाक, मुँह, कान, आँख, 
स्‍्नायु, अस्थि, पेशी, तव्वकू, शिरा, धमनी प्रभ्गभति--साधारणतः 
जिसके शरीर कहते हें,--प्रायः वे सम्पूर्ण वस्तुएँ श्रावरण के 
लिए बनाई गई हैं अर्थात्‌ इनका काम बीजभाग को प्रकृति के 
आक्रमण से बचाना हे । 

यह आवरण भाग बीज भाग से उत्पन्न होता है। बीज 
अपना आवरण स्वयं बनाता है। बीज अपने दे हिस्से करता 
है । एक भाग बीज द्वी रहता हे ओर दूसरा हिस्सा उस बीज 
भाग की बाह्मयप्रकति के आक्रमण से रक्षा करने के लिए गठित 
तथा निम्मित होता हे। आवरणु-शरीर बीज-शरीर से उत्पन्न 
देता है; इसी से बीज का धर्म आवरण में रहता हे। जैसा 
बीज दाता है उसी के अनुसार उसका आवरण भी हेता है। 
वच्ध के बीज से वृच्त का शरीर तथा मनुष्य के बीज से मनुष्य 
का शशीेर उत्पन्न हेता है। बीज की रक्षा करना ही आवरण 
का काम है। बह्दिःप्रकृति के साथ आवरण का सस्बन्ध हे. 
बहि:प्रकृति जे। अत्याचार या उपद्रव करती है उसको श्रावरण ही 
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सहन करता हे। बाह्मप्रकति फे सम्बन्ध के कारण आवरण 
पीड़ित, दलित, विकृत तथा परिवत्तित होता हे । बाह्यप्ररृति 
आवरण का भेद कर बीज पर शअ्रत्याचार तथा उसको विकृत 
खहज में नहीं कर सकती । बोजच् आवरण की खष्टि करता हे: 
परन्तु आवरण से बीज नहीं उत्पन्न हैाता। बीज धान हे ओर 
आवरण भूसी । आवरण के विकार-ग्रसित होने से बीज का 
कुछ नहीं बिगड़ता तथा आवरण की उन्नति से बीज की उन्नति 
नहीं होती । जीवन की प्रथमावस्था मं बीज आवरण की सू्टि 
करता है। पश्चात्‌ आवरण बहिःप्रकति के साथ युद्ध कर पुष्ट, 
विक्रत या संस्कृत हा बीज की रक्ता करता है । जीवन की पूरी 
जवानी के आने पर बीज, जीवन के प्रधान काय्य के साधने का, 
लग्गा लगाता है | स्वयं अपना ही विभाग करता हे तथा अपने 
कुछ भाग का अपने से निकाल देता है । यह भाग अलग होऋर 
स्वतन्त्र जीवन लाभ करता है तथा स्वमावानुसार अपना 
नया आवरण बना कर अपनी जीवन-लीला आरम्भ करता हे । 
इसी घटना का नाम सन्‍्तानोत्पादन हे। 

बीज भाग “क” है ओर आवरण भाग “ख” | “क” ओर 
“ख” दोनों मिल कर सम्पूर्ण जीवशरीर है। “क” रे “ख” की 
उत्पत्ति होती है। “ख? की उत्पत्ति “क” की रक्षा करने फे लिए 
होती हे अर्थांत बाहर की जो प्राकृतिक शक्तियाँ “क” को नाश 
करना चाहती हैं उनसे “क” की रक्ता करने के लिए। “ख” 
ब्राहर से आद्ार संग्रह करता है, आत्मपुश्टि करता है तथा इसके 
साथ ही साथ “क” को चुपचाप सुरक्षित तथा अ्रविक्तत रखता 
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है। “क” में जो सम्पूर्ण धर्म हे वद जीव का सहज धर्म हे | 
““” बाह्प्रकृति के प्रभाव से जिस धम का उपाजन करता 
है वह जीव का अज्जिंत धम्म हे। “व” सहज में विकृत होता 
है परन्तु “क” सहज में विकृृत नहीं होता। “ख” क्रमशः पुष्ठ 
तथा वृद्ध हेकर अपने सामथ्यं की सीमा या परिणति तक 
पहुँचता है। उसी समय के जीव का पूर्ण वयस अथवा योवन- 
काल कहते दें । बाह्यप्रकति के साथ “ख” का सड्माम अनन्त 
काल तक नहों हो सकता । जब तक “ख” की जय होती हे 
तब तक उसकी वृद्धि तथा पुष्टि होती हे। एक समय ऐसा 
होता है जिस समय इसकी पुष्टि तथा वृद्धि का हास होने 
लगता है । तब से आवरण क्रमशः जीण होने लगता हे “ख” 
की पुष्टि तथा वृद्धि की अवस्था के बाल्यावस्था कहते है । “रख” 
की परिणत अवस्था, जीव की योवनास्था, तथा “ख” की जीणता- 
प्राप्त अवस्था को वार्घक्य कद्दते हैं। योवन ओर वाघेक्य के" 
पहले “क” अपने वाधेक्योन्मुब आवरण का हटा कर बाहर! 
आना चाहता है। उस समय “क” प्राचीन वार्थक्योन्मुख जीखे 
आंवरण पर ओर विश्वास नहीं करता; प्राचीन आवरण का 
'परित्याग कर बाहर निकल आता हे अथवा श्रपना ही कुछ अंश 
बाहर निकाल देता है। “क” प्राचीन “ख” के आवरण से निकल 
'कर नये खिरे से संसार-यात्रा करना प्रारम्भ करता है। “क” 
“ख» से इस प्रकार मुक्तिलाभ कर बाहर आता है ओर नया 
आवरण बनाता है। मान लो उस नये आवरण का नाम “ग्र? 
है। पहली पीढ़ी में “क्ष” जिस प्रकार “कः” से उत्पन्न हुआ 
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था, इस' समय “ग” भी उसी प्रकार “क” से उत्पन्न होता है। 
“क” ओर “ख” दोनों मिलाकर माता या पिता हैं। जीवतत्त्व 
में माता-पिता में विशेष भेद नहीं माना गया। संसार में दोनों 
का एक ही दर्जा है तथा दाने के जीवन का उद्देश्य भी एक है। 
“क” ओर “ग” देनों मिल कर पुत्र या कन्या हैं। “क” और 
“ख” का समष्टि पूर्वपुरुष तथा “क” ओर “ग?” का समष्टि पर- 
पुरुष कहलाता है । सहज धर्म जो पूर्वपुरुष मे था वह पर-पुरुष 
में भी मिलता है। क्योंकि सहज घर्म “क” का धम्म है; तथा 
पूर्वेपुरुष का “क” अविकृत अवस्था में पर-पुरुष का मिलता है 
पहले “क” एक आवरण के भीतर था, अरब भी “क” दूसरे 
आवरण के भीतर है। पिता ओर पुत्र मे केवल इतना ही प्रभेद 
है । पू्वेपुरुष का अज्जित ,ध्रम्म पर-पुरुष का नहीं मिलता क्योंकि 
“ग”? के साथ “ख?” का कोई, खर्बन्ध नहीं है । बाह्मप्ररृति के 
सबब से “ख” में जो परिवर्तन हातौ! है उसका प्रभाव “क” पर 
नहीं हाता | इसी से उसका प्रभाव है पर भी नहीं हेोता। 
पर-पुरुष का “कं” एवं “ग पूवपुरुष के सहज धर्म को पाता हे, 
ग्रञ्ञजित धर्म उसे नहीं मिलता। इसी प्रकार “ग” जिन नये 
धर्म्मे! का उपाजन करता हे वे तत्परवत्ती पुरुष को नहीं 
मिलते । उनका नाश उसके जीवन ही में होता है । 

बीज “क” प्राचीन जीणें आवरण “ख” का परित्याग कर 
नये आवरण “ग” की रृष्टि करता है और उसमें योबनकाल 
तक रहता है।“क” के सुक्त देकर नया स्वाधीन जीवन 
आरम्भ कर देने पर “ख” का काम पूरा दे जाता है। “ग” का 
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काय्य जब आरम्भ हेाता हे तब “ख” की काई आवश्यकता नहीं 
पड़ता । उस समय प्रकृति की “ख्न” पर अणुमात्र भी ममता नहीं 
रहती । पुत्र के पेदा होने पर पिता वृद्ध हो गया। पिता के 
जीवन का उद्दश्य सिद्ध हो गया। अब उसका रहना फेवल 
बोक है | उसके रहने से केवल जीवन-संग्राम की तीव्रता की 
वृद्धि होती है | स्फूति तथा आश्रहपूवेक नया जीवन आरम्भ 
कर शिशु नये उत्साह से जीवन-संग्राम में उपस्थित होता 
है । इस समय वृद्ध का जीवन उद्देश्यदीन तथा निरथंक है। 
प्रकति ने उसको एक रास्ता बता विया है | उसको डसी रास्ते 
पर चलना चाहिए | वहाँ उसको शान्ति मिलेगी । उस 
रास्ते का नाम मसत्युपथ है । बुडढे का मरना ही अच्छा हे, 
जिससे कि वृद्ध के न जीने से पृथ्वी का बोकफा कम हो 
जाय । 

कः? ओर 'ख! से पहली पीढ़ी और “ग? से दूसरी पीढ़ी तथा 
'क! और 'ग' से तीसरी पीढ़ी होती है । इस प्रकार पीढ़ी के पश्चात्‌ 
पीढी होकर जीवन का प्रवाह जारी रहता है । बीज “क” एक 
पीढी से दूसरी पीढी में चला जाता है। आवरण 'खः? 'गः 'घ! 'डण 
प्रभ्गति हर पीढी में बदलता रहता है। 'ख? “ग? 'घ? ये तीनो 'कः से 
उत्पन्न होते है । इसी से शेशवास्था में 'खः “ग? 'घः एक भावापन्न 
होते है | उम्र के साथ ही साथ 'ख? 'ग? 'घ? व्यवसायभेद्वशतः 
विभिन्न भाव तथा विभिन्नरूप में विकृत होकर विश्निश्न रूप धारण 
करता है । 'ख? 'ग? 'घ? में जो साइश्य है उसकी उत्पत्ति 'कः यानी 
सहज धम्म से हुई है । जो विभेद है वद वाह्य प्रकृति के कारण 

& 
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हुआ है, पुरुषानुक्रम में सदज प्रकृति का स्रोत जारी रहता हे: 
श्रजित धम्म केवल एक पीढी ही तक रहता है । 

इस ऊपर के बणन से तो केवल यही सिद्ध होता हे कि 
जीव का आवरण-शरीर कितना ही विकृत क्यों न हो और 
चाहे जितना परिवत्तित क्यों न हो, उसफे बीज-शरीर के 
विकृत होने की सम्भावना बहुत कम है| तो क्या बोज-शरीर 
विकह्रत होता ही नहीं ? ऐसा दोने पर अभिव्यक्ति का द्वार ही 
बन्द हो जाता है। “क” की अश्रर्थात्‌ बीज की भी विकारक्षमता 
को स्वीकार करना पड़ेगा। जीवन-संग्राम में “क” रथी है और 
“ख” उसका रथ है। “क” को किसी प्रकार अपनी रक्षा करनी 
होगी | “ग” की सृष्टि केवल आत्मरक्षा के लिए है। “क” अपने 
को स्वयं विकृृत कर सकता है। संग्राम म॑ जब जैसी आवश्य- 
कता पड़ती है उचत समय वह उसी प्रकार परिवतित होने का 
सामथ्य रखता हे। कहाँ से इस क्षमता की उत्पत्ति होती है 
तथा इसका कारण क्या हे, यह दूसरी बात हे। जब तक कि 
इसका कारण नहीं शञात होता, सिफे इसी पर सनन्‍्तोष करना 
होगा कि वह इस प्रकार का सामथ्य रखता है। यदि इस 
प्रकार का उलमें सामथ्य न होता तो वह जीवन-युद्ध में 
कभी का विलुप्त हो गया होता । इसका स्वभाव इस प्रकार का 
है, इसी से यह अभी तक वतमान हे। “क” धीरे-धीरे जीवन- 
समर की उपयोगिता पर लक्ष्य कर परिवत्तित होता हे। अ्रर्थाव 
जीव का सहज घम्म भी परस्परा से एक सा न रह कर क्रमशः 
विकृत तथा परिवत्तित होता है । वह उस प्रकार विकृत होता 


खत्यु १२५ 
है जिससे कि जीवन-संग्राम में फल मिलने की सम्भावना हो ! 
सहजथधम्म में भी प्रकृति कुछ धर्मो' को वरण करती है | प्रकृति 
निर्वाचन-परायणा है। जो अनुकूल धस्म है उन्हीं की पुष्टि होती 
है और प्रतिकूल धस्मों का लाप होता है। “क” क्रमशः अभिव्यक्त 
होता है । प्राकृतिक निर्वाचन का प्रभाव सहज घस्म पर पड़ता 
है। अज्जित थम्मे से उसका कुछ सम्बन्ध नहीं । 
जीव के इतिहास मे श्राज तक जो उदच्नति हुई है उसका मुख्य 
कारण बीज की उदच्नति ही है। प्रधानतया प्राकृतिक निर्वाचन ही 
से बीज की ऐसी उन्नति हुई है। प्राकृतिक निर्वाचन किस प्रकार 
अलक्तित हेाकर बीज की उच्चनति करता है? बीज को अपनी 
छन्नतिसाधनक्षमता कहाँ से मिली है? ऐसे प्रश्नों का उत्तर 
भविष्य-विज्ञान देगा | अभी तक वह दिशा कुहरे से आंच्छन्न हे. 
अन्यकारमय हे । 
यहाँ पर एक बड़ा भारी प्रश्न उपस्थित होता हे कि जीव 
नश्यर हे या अविनश्वर । जो देख पड़ता है उससे ते यही ज्लञात 
होता है कि “क" अविनश्वर है अर्थात्‌ जीव का बीज-देह अवि- 
नश्वर हे ओर “ख्र” नश्वर है अर्थात जीव का आवरण-देह 
नश्वर है । झ॒त्यु बीज का धम्मे नहीं है, जीव के आवरण -शरीर 
का धम्में है । बीज एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करता है, 
पुराने फटे हुए कपड़े का उतार कर नया कपड़ा पहनता है । 
गृही के न रहने पर ग्रह गिर जाता है तथा पुराना कपड़ा चिथड़ा 
हो जाता है । “क” नहीं मरता । “ख” से “ग” में जाता है और 
“ग” से “घ” में | किन्तु “ख”, “ग”? ओर “घ” का परिणाम 
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सत्य हे । बीज का आकस्मिक मरण देववशतः कभी हे सकता 
है। पर आवरण की झत्यु अवश्य होगी। 

सत्यु जीव का स्वाभाविक धम्मे हे--“मरणं प्रकृति: शरी- 
रिणाम्‌”--इस प्रकार का निदेश सत्य नहीं ज्ञात हाता। जीव के 
आवरण-शरीर का धम्म झत्यु है; अतणव अज्जिंत धर्म्म है। 
बीज में वह धम्मे वतमान नहीं। बीज के आवरणु-भाग ने उस 
धम्मे का उपाज्जन किया है| क्यों? किस लिए ?--जीण आवरण 
से जीवन-संग्र।म में कुछ लाभ नहीं हे। वह जीवन का बोमा 
हलका न कर भारी बनाता हे--संग्राम की तीघ्रता की वृद्धि 
करता है। जीण आवरण के बिनाश ही में मंगल है। बूढ़े का मरण 
लड़के के लिए कल्याणकारी है। अतणएव प्रकृति का कठोर आदेश, 
है कि,-हे बूढ़े, अपने जीण आवरण-सहित तुम हट जाओ 
तथा अपनी अगह पर लड़के का लड़ने दे। प्रकृति का आदेश 
अवश्य पालन करना होगा। जा आदेश पालन करने में अन्‍न्य- 
मनस्क हैं उन पर प्रकृति सन्‍्तुष्ट नहीं है। इसी लिए प्राकृतिक 
निर्वाचन होने से मृत्यु की सृष्टि हुई है । है 

इस अथ्थे भें जीव की झत्यु नहीं है | जीव पैदा होने के बांद 
नहीं मरा | यह स्त्रोत जिस दिन से निकला है उस दिन से कहीं 
नहीं रुका | पिता की सत्यु नहीं हे । पिता केवल पुत्ररूप में जन्म- 
ग्रहण करते है।शाखत्र का वचन इसी अर्थ में ठीक जान पड़ता है ! 





प्राजीन ज्येगततिष 
दूसरा प्रस्ताव 


मतल मेज़ पर एक लट्टू नचाने से लट्‌टू अपनी 
भुवरेखा अर्थात्‌ अक्षरेखा के चारो ओर बड़े 
वेग से घूमने लगता हे, परन्तु भर वरेखा 
अ्रथोत्‌ बीच की शलाका ठीक ऊध्वाधेभाव 
से खड़ी रहती है। कभी-कभी ऐसा भी होता 
है कि शलाका स्थिर न रह कर कुछ हिल क 
धीर गति से एक छोटे वत्ताकार पथ पर प्रमण करती हे। यही 
अवस्था पृथ्वी की भी है । पृथ्वी की भ्र्‌वरेखा भी स्थिर न रह 
कर घीर गति से एक चृत्ताकार पथ को प्रायः २५००० वर्ष में 
चक्कर लगाती है । आज जिस स्थिर नक्षत्र की ओर प्रृथ्वी की 
भुवरेखा का लक्ष है, कई शताब्दियों के पश्चात्‌ ठीक उस नक्षत्र 
की ओर धर वरेखा का लक्ष न होगा। ग्रणणव आजकल हम 
लेग जिस तारे को ध्रुवतारा कहते है, कई शताब्दियों के 
पश्चात्‌ उसका धर वत्व नहीं रहेगा | २४००० वर्ष के पश्चात्‌ 
फिर वही नक्षत्र भ्र्‌ वत्य को प्राप्त होगा | पृथ्वी की शुवरेखा के 
इस २५००० वर्ष के ग्रावत्तन के परिणाम से क्रान्तिपात की 
गति तथा अ्रयनचलन की उत्पत्ति हुई है । 
यदि पृथ्वी सम्पूर्ण गोल होती, यदि उखका मेरुप्रदेश चपटा 
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तथा निरक्षदेश फूला हुआ न होता, तो भ््‌ वरेखा की ऐसी गति 
न होती | ऐसा दाता ते आजकल जो भर वतारा है वह सवबदा के 
लिए ध्ुवतारा राहता। परन्तु ज्योतिषिया के श्रभाग्यवशतः 
पृथ्वी की भर वरेखा एक ओर न रह कर धीरे-धीरे घूम रही हे। 
इसी से यह गालमाल होता हे। 

अयनचलन के अतिरिक्त एक और गति का उल्लेख करना 
यहाँ पर आवश्यक जान पड़ता है | क्रान्तिपात पूर्व से पश्चिम 
की ओर भ्रमण करता हे । परन्तु मन्दोच्चस्थल पश्चिम से पू 
की ओर जाता है । सूय्ये का मार्ग ( आधुनिक मतानुसार 
पृथ्वी का मार्ग ) ठीक वृत्ताकार नहीं हे, इसी से प्रथ्वी सबेदा 
सूय्ये से समान दूरी पर नहीं रहती । जिस स्थान पर दोनों के, 
बीच की दूरी सब से उ्यादा होती है उस स्थान को मन्दोच्च 
ऋद्दते हैं । अगरेज़ी में इसे 0०४८८ कहते हैं | सूय्य कभी थोड़ी 
इुर हट जाता है तथा कभी कुछ पास आ जाता है । इसी से सूर्ये 
का मण्डल कभी छोटा तथा कभी बड़ा दिखलाई देता है। वर्ष 
में सूय्य का ब्यास कभी छोटा ओर कभी बड़ा देख पड़ता है। 
इस सूय्येव्यास का घटना-बढ़ना इतना सामान्य हे कि साधारण 
चक्चु से यह नहीं देख पड़ता । परन्तु यन्त्र से देखने पर सहज 
ही में ज्ञात हा जाता है। जैसे हे।, इस घटने-बढ़ने का मापने पर , 
सूय्ये के दूरत्व तथा सामीप्य में कितना अन्तर हे, ज्ञात हे 
सकता है। अतएच सूय्ये-मण्डल का व्यास किस समय कितना 
बड़ा देख पड़ता है, इसके जानने के लिए सूद्म परिमाण की 
आवश्यकता दे। आजकल यन्त्र के सद्दारे इस परिमाण का 
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जानना अवश्य सहज दे। गया हे | परन्तु प्राचीन समय में इस 
प्रकार का सूदम यन्त्र नहीं था इसलिए दूसरे उपाय से काम 
लिया जाता था। 

मान ले, आज सूय्येमएडल का व्यास कितना बड़ा हे अर्थात्‌ 
आकाशचक्र में सूय्यंमएडल कितनी डिंगरी तक व्याप्त हे, यद्द 
निकालना होगा। इसके लिए सय्योदय के पहले घड़ी लेकर 
खुले मैदान में या ऊँची छुत पर जाकर बैठो | ठीक जिस समय 
सूय्य का एक प्रान्त अर्थात्‌ पश्चिम प्रान्त क्षितिज-रेखा पर 
दिखलाई दे उसको नाट कर लोा। इसके पश्चात्‌ जितनी देर 
बाद सूचथ्य का दूसरा भाग श्रर्थात्‌ पूर्व प्रान्त ज्षितिज-रेखा पर 
दिखलाई दे--अथांत्‌ जितनी देर में समस्त मण्डल उदय होता 
हे--उसके लिख ले । 

सूय्ये के सारे मगडल का उदय होने मे जितना समय लगेगा 
वह इस प्रकार जाना जा सकता हे। इस समय के जानने 
से व्यास-पंरिमाण के जानने मे विशेष कष्ट नहीं होता। पृथ्वी के 
दैनिक आवक्तनवशतः सूर्य्यममरडल लगभग ६० दण्ड में सम्पूण 
गगनचक्र का अर्थात्‌ १६० डिगरी का भ्रमण करता है। ठीक 
६० दराड में नहीं, कभी-कभी कुछ अधिक समय लगता है तथा 
कभी कुछ कम समय । जा हो, ३६० डिगरी भ्रमण करने में 
कितना समय लगता हे इसके जानने से मालूम हे। सकता है 
कि सम्पूर्ण मणगडल के उद्यसमय में कितनी डिगरी गति थी । यही 
सूय्यं-मणडल के व्यास का परिमाण है। इस व्यास का परिमाण 
प्रायः ३२ कला हे श्रर्थात्‌ आधी डिगरी से कुछ श्रधिक है। 
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आजकल सूर्य का दूरत्व श्८ आषाढ़ का, अर्थात्‌ गर्मी के 
बीचेंबीच, सब से अधिक दाता है। उस समय सूख्ये मन्दोच्च 
पर रद्दता है । उस समय सूय्य-मए्डल का व्यास प्रायः ३१॥ 
कला रहता है; ओर १८ पोष को श्रर्थात्‌ प्रबल जाड़े के बीचो- 
बीच सूर्य का दूरत्व सब से कम रहता हे। उस समय सूख्ये- 
मण्डल सब से बड़ा देख पड़ता हे तथा उस समय उसका 
व्यास ३२॥ कला से भी कुछ अ्रधिक देख पड़ता हे । 

१८ आषाढ़ के ३१॥ कला तथा छः मद्दीने बाद १८ पोष 
के ३२॥ कला सूय्य का व्यास रहता है अर्थात्‌ साल-भर में एक 
कत्ता का भेद होता है । यदि प्रथ्वी का मार्ग ठीक वृत्ताकार होता 
तथा सूय्य केन्द्रवर्ती होता ते ऐसा न होता । मार्ग वृत्ताकार 
नहीं है तथा सूय्य भी ठीक केन्द्रवर्ती नहीं हे, कुछु एक ओर हटा 
हुआ है। इसी से छः महीने में एक कला का अन्तर पड़ता हे। 
यदि सूय्य की दूरी १८ पोष के ६३ मान ली जाय तो १८ आपषाद 
के उसकी दूरी ६३ से अधिक, लगभग ६५ के, हेगी। श्रोसतन 
६४ होती है। ओर वर्ष-भर में दूरत्व का भेद लगभग २ होता है 
अर्थात्‌ पूरी दूरी का 3शवाँ हिस्सा होता हे। इस भग्नांश को 
अँगरेज़ी में /:०८०८००७ांटाए और हिन्दी में उत्केन्द्रता कहते हैं । 
इसके परिमाण को जानने से यह निकाला जा सकता है कि सूररे . 
की दूरी साल में किस समय कितनी होगी । 

आधुनिक मतानुसार ओसतन सूय्ये के व्यास का परिमाण 
३२ कला है | सूय्येसिद्धान्त के मत में सूथ्य के व्यास का ओसतन 
परिमाण ३२ कला २४ विकला है। कभी इससे कुछ अधिक हो 
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जाता है ओर कभी कुछ कम । सूथ्यसिद्धान्त में जितनी २०८९०- 
पांता/ मानी गई हे वह आधुनिक मत से कुछ भिन्न हे तथा 
अधिक है । आधुनिक मतानुसार जो ११५ होता है, सू य्येलिक्रन्त 
के मत से बह्द १३० होता है अर्थात्‌ लगभग दे आने के हिसाब 
से अधिक है । सूचम यन्त्र के अभाव से ऐसे भेद के होने में कुछ 
विचित्रता नहीं है । 


सूय्य १८ वीं आपषाढ़ का मन्दोच्च पर रहता है। मन्दोच्य से 
जितनी दूर होता जाता है उतनी ही उसकी दूरी घटती जाती 
है ओर वह देखने में भी बड़ा होता जाता है तथा सूय्ये के आकाश- 
चक्र में भ्रमण करने का वेग भी बढने लगता है । अतएव वर्ष 
में किस तारीख को सूय्य मन्दोच्च से कितनी दूर है, यह मालूम न 
रहने से सूथ्य की गति की गयना नहीं हे! सकती । प्राचीन 
ज्योतिषशास्त्र में पहले सूय्यं का मनन्‍्दोच्च से दूरत्व निकाल कर 
फिर सूथ्य के प्ररत अवस्थिति-स्थान का पता लगाते थे | आधु- 
निक ज्योतिष में भी ठीक उसी प्रणाली के अनुसार गणना होती 
है | दोनों प्रणालियें में कोई भेद नहों हे# | परन्तु यहाँ पर कुछ 
सावधानी करनी पड़ती है | सूथर्य-पथ का मन्दोच्च स्थान क्रमशः 
हट रहा है । आराजकल १८ वां पौष को सूय्य ओर समय की 
अपेक्षा पास रहता है । कछ दिन के पश्चात्‌ ठीक १८ वीं पोष के। 


स्नान 


९ इस बात के उल्लेख करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं जान पड़ती 
कि माध्याकर्षण के नियम के प्रयेगद्वारा सोथ्य जगत्‌ के अन्तगत ज्या- 
तिष्कगण की गति वतमान समय में किस सृक्ष्मता से ठीक की जाती हे । 
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ऐसा न होगा। कछ पोछे रहेगा | पहले कह आये हैं कि क्रान्ति- 
पात जेसे-जैसे क्रमशः पश्चिम की ओर हट रहा है वेसे-वेसे 
मन्दोध भी पू्व की ओर हट रहा है | अतएव वर्ष में मन्दोच्य 
कितना हट रहा है, यह न जानने से सर्वेदा ठीक फल नहीं 
मिलेगा । इस मन्दोच्य की गति का निरूपण करना कठिन है, 
विशेषतः जब कि यन्त्रों की सहायता न मिले। सिर्फ आँख से 
सूय्यमण्डल के विस्तार के परिमाण को देख कर निरूपण करना 
पड़ता है। प्राचीन समय में मन्दोच्च का पूर्व ओर खसकना लोगों 
को ज्ञात था; परन्तु इस गति के परिमाण के निर्धारण करने में 
बड़ी भारी गलती हुई थी । प्राचीन मतानुसार साल-भर में इसका 
परिमाण एक विकला का प्रायः दसवाँ हिस्सा हे; परन्तु इसका 
यथार्थ परिमाण ११ विकला है । यह भूल कुछ थोड़ी बात नहीं है 
तथा इस भ्रम के होने से ही हम लोगों की जन्‍्त्री की गणना के 
साथ दृष्ट फल की एकता की सम्भावना नहीं हे । हम लोगों की 
जन्त्री में इस भ्रम के संशोधन की आवश्यकता है । परन्तु यह प्रश्न 
होता है कि कीन संशोधन करेगा ? 

क्रान्तिपात की गति साल-भर मे पश्चिम की ओर लगभग 
५०। विकला है और मन्दोच्च की पूर्व की ओर गति प्रायः 
११ विकला है। दे।नों स्थल हर साल ६१॥ विकला के हिसाब से 
परस्पर में दूर हा रहे हैं। इस समय खाल में शीताघधे ग्रीष्मार्ध 
से ७ दिन कम होता है, कुछ समय में शीताधे और भी कम दे 
जायगा । हम लोगों की जन्‍्त्री के अनुसार मन्दोच्च की वाषिक 
गति बहुत थोड़ी है परन्तु क्रान्तिपात की गति ५४७ विकला मानी 
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जाती है। अतएव साधारणतः ७॥ विकला का साल में अन्तर 
पड़ता जाता है | हम लोग मन्दोच्च की गति प्रकृत की अपेक्ता 
कम लेते हैं तथा क्रान्तिपात की अधिक लेते हैं। एक भूल दूसरी 
भूल को कुछ-कुछ संशोधित कर रही है। 

इस बात की स्वयं इच्छा उत्पन्न होती है कि प्राचोन समय 
में भारतवर्ष में दिवारात्रि के घटने-बढ़ने के किस प्रकार मानते 
थे। पृथ्वी का निरक्तवृत्त रविमार्ग के साथ समतल पर नहीं 
है। पृथ्वी जिस भर वरेखा के चारो ओर घूम रही हे वह रेखा 
पृथ्वी के वाषिक श्रमण-मार्ग पर लम्बभाव से नहीं हे । यदि 
पृथ्वी को एक लट्‌टू माना जाय, ओर यदि उसका भ्रमणमाग 
मेज की सतह पर माना जाय ता लख॒टू की डशडी ठीक लस्बभाव 
से न रह कर कुछ एक ओर रुकी रहती है। इस शअवनति का 
परिमाण २३॥? डिगरी है । प्राचीन ज्योतिष के अनुसार २७४" 
डिगरी है । यदि यह अवनति न हेतती तो बारहों महीने दिन- 
रात बराबर होते तथा इनमें घटा-बढ़ी न होती | इस अबनति के 
सबब से सूय्य छः महीने निरक्षव॒त्त के उत्तर ओर छः महीने 
निरक्षवृत्त के दक्षिण रहता हैे। १०वीं चेत्र को निरद्धवृत्त लाँघ 
कर क्रमशः उत्तर की ओर सूथ्य अग्नसर होता हे ओर तीन 
महीने में २३॥९ डिगरी पर पहुँचता है । फिर वहाँ से १०वीं 
आपषाढ़ के दक्षिण की ओर छकोटता हे ओर तीन मद्दीने बाद 
अर्थात्‌ १०वीं आश्विन को फिर निरक्षव॒त्त को लाँघता है । ठीक 
उपयु क्त प्रकार से फिर १०वीं आश्व्रिन से लेकर १०वीं पोष 
तक तोन महीने में २१३॥" डिगरी दक्तिग की ओर जाता है ओर 
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फिर उत्तर ओर लोटता है अर्थात्‌ १०वीं चैत्र के फिर निरक्ष- 
चत्त का तय करता है। 

सूय्ये के इस छुः महीने उत्तरायण ओर छुः महीने दक्षि- 
णायन होने से द्वारात्रि का हास ओर वृद्धि तथा ऋतुपरिवतंन 
होता है। सूर्य के निरतक्षवत्त का दूरत्व ज्ञात होने पर यह सहज 
में जाना जा सकता हे कि पृथ्वी के किस स्थान पर कब कितनी 
बड़ी रात तथा कितना बड़ा दिन द्वाता है । इसके जानने के लिए 
कुछ ज्यामिति का प्रयाग करना पड़ता हे । 

अब तो स्कूल के लड़के तक जानते हैं कि निरत्तवृत्त पर 
बारहों महीना दिन, रात के बराबर होता हे ओर मेरुप्रदेश में 
दिन छः महीने का ओर रात छः महीने की होती है।इस 
विषय में प्राचीन समय के लोगों का सिद्धान्त जानने के लिए 
भास्कराचाय्ये की युक्ति, गोलाध्याय से, नीचे उद्धृत की 
जाती है । 

“जब तक सूय्ये निरक्षवृत्त के उत्तर रहता है तब तक उत्तर 
देश में सूय्येद्य निरक्षदेश से कुछ पहले हाता है तथा सूथ्यास्त 
निरक्षदेश से कुछ पीछे देता है ।” (निरक्षतृत्त पर सवदा सूर्य्ये[- 
दय छुः बजे होता है तथा सूर्यास्त भी छः बजे होता हे | अतणव 
निरक्षतृत्त के उत्तर द्वामान १२ घण्टे से अधिक ओर रात्रि-मान 
१२ घरय्टे से कम होता है। ) 

“सूय्ये जब निरक्षवृत्त से दक्षिण रहता है तब इसके ठीक 
विपरीत द्वोता है ।” 

“निरक्तवृत्त पर सर्वदा दिन-रात बराबर होते हैं ।” “जो 
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स्थान कुमेरु ओर सुमेरु से २४ अंश से कम है, वहाँ पर बड़ी 
आश्यय्येजनक घटना होती है ।” 

“मान लो, एक स्थान सुमेरु से १० अंश की दूरी पर हे। 
निरक्षवृत्त से सूय्य जब तक १० अंश उत्तर रहेगा तब तक वहां 
सूर्यास्त न होगा तथा तब तक वहाँ दिन ही बना रहेगा, रात न 
होगी | इसी लिए मेरुप्रदेश मे लगातार छुः महीने का दिन होता 
हे ओर छुः महीने की रात ।? 

“देवगण सुमेरु पर रहते हैं ओर कुमेरु में राक्तसों का 
निवास हे । निरक्षव्त्त दोनों की सितिज रेखा है ।” 

४( १०वीं चैत्र से १०वीं आश्विन तक) छुः महीना सूय्ये 
निरतवृत्त के उत्तर अथोत देवताओं की तज्षितिज-रेखा के ऊपर 
रहता हे--क्षितिज के नीचे नहीं जाता | अतएच अस्त नहीं होता । 
पुनः (१०वीं आश्विन से १०वीं चेत्र तक) छुः महीने तक सूख्य 
निरक्षवृत्त के दक्षिण अर्थांत देत्यां की च्षितिजरेखा के ऊपर रहता 
है । अर्थात देवताओं के ज्षितिज़ से नीचे रहता है) ।” 

“सूय्य जब देख पड़ता है तब दिन ओर जब नहीं देख पड़ता 
तब रात होती है ।” (अर्थात्‌ चेत्र से क्वार तक सुमेरुस्थित 
देवताओं का दिन तथा कुमेरु पर रहनेवाले दैत्यों की रात होती 
है ओर आशिवन से चैत्र तक छः महीने देत्यों का दिन तथा 
देवताओं की रात होती है। ) क्‍ 

बालकों को जो अगरेज़ी पुस्तक पढ़ाई जाती हैं उनमें या 
उनके अनुवाद--हिन्दी पुस्तकां--में दिवारात्रि के हास-वृद्धि 
तथा मेरुस्थल में छः महीने के दिन-रात के होने का कारण जिस 
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अरकार सममभाया रहता है उससे भास्कराचार्य्य की रीति भ्रधिक 
कोशलमय तथा सरल ज्ञात होती है | हमारी समझ में यदि इस 
रीति का अवलम्बन किया जाय तो बालकों की समझ में यह 
बात बहुत जल्द आ सकती हे तथा सरलता से समभाई जा 
सकती है । 

वर्ष में छः महीने ( दक्षिणायन ) तक देवता सोते हैं तथा 
छः महीने (उत्तरायण) तक जागते हैं | पुराणादि में इसी प्रकार 
की कथाय लिखी पाई जाती हैं। आशा है कि पाठकों के भव 
इसका ज्यातिष्क तात्पय्य ज्लात हो गया होगा तथा इसका 
भी मर्म सरल हो गया होगा कि हम लोगों के एक वष फी देव- 
ताओ की एक अहोरात्ि होती हे । 

ज्योतिष के मतानुसार आराश्विन से लेकर चेत्र तक सुमेरु में 
देवताओं की रात्रि होती है | परन्तु हम लोगों के धम्मंशास्त्र में 
इसके विषय में आषाद से पोष तक लिखा हुआ पाया जाता है | 
यहाँ पर इसके कहने की काई आवश्यकता नहीं ज्ञात होती कि 
ज्येतिष की उक्ति अर्थयक्त तथा युक्तिसज्ञत हे। ज्यातिष से 
धम्मंशासत्र के इस भेद का वर्णन करते हुए भास्कराचाय्य धम्मे- 
शासत्रकारों पर कुछ तीत्र कटाक्ष करने से बाज़ नहीं आये । 

भास्कराचाय्य ने मेरुपदेश के पास वाले देश की दिवारात्रि 
के परिमाण के निकालने का एक बहुत उत्तम उपाय बतलाया 
है । सूय्य के विषुवसंक्रमण के दिन (आजकल जो १० वीं चेत्र के 
होता है) सुमेरु में प्रथम प्रथम दे। सूथ्ये दिखलाई देते हैं। इसके 
पश्चात्‌ पहले महीने में सूय्य निरक्षतृत के ११ अंश ४५ ऋला 
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उत्तर जाता है, इसके बाद दूसरे महीने में २० अंश ४० कला तक 
जाता है और तीसरे महीने में २० अंश तक जाता हे (वास्तव में 
२३ अंश २८ कला तक जाता है) | इसके याद सूय्य और उत्तर 
की ओर अग्नसर नहीं हेता ओर क्रमशः दक्तिणवर्त्ती होने लगता 
है। दक्षिण की ओर लोटने में चोथे मद्दीने में २४ अंश से २० 
अंश ४० कला तक, पॉँचव में ११ अंश ४५ कला तक और छुटठव 
में निरक्षवृत्त पर आ जाता है। उस समय सुमेरू में सूर्य्यास्त 
होता है । अतएव सुमेरु बिन्दु में छुः महीने तक बराबर दिन 
रहता है | सुमेरु से ११ अंश ४४ कला दूर देश में (ग्रीनलेंड का 
उत्तर भाग, स्पिटदूजरण्गन द्वीप का अधिकांश भाग) बराबर ४ 
महीने तक (१०वीं वैशाख से १० वीं भाद्ध तक) या उससे कुछ 
अधिक काल तक दिन देता हे। सुमेर से २० अंश ४० कला 
दूर देश में (झ्रीनलंड का मध्यभाग, जो नवेज़ेम्लाह्ीप और 
सेवेरिया का उत्तरी भाग है) दो महीने से अधिक का दिन 
होता है (१० वीं ज्येष्ठ से १० वीं श्रावण तक) | कहने का तात्पर्य्य 
यह हे कि सुमेरु से किसी स्थान को दूरी के ज्ञात रहने पर वहाँ 
का दिनमान सहज में निकाला जा सकता हे । 

यहाँ पर यह कहना अचन्ुच्चित न होगा कि इस प्रकार का 
हिसाब लगाने मे गोलमिति 5शीटांटक प72०7०॥7०८०४ की 
सहायता की आवश्यकता पड़ती है । भास्कराचाय्य के पूबंवर्त्ती 
पणिडतो में बहुतों को गोलमिति में पूरी अभिज्ञता नहीं थी तथा 
उन्होंने इस दिसाब के लगाने में बड़ी गलती की थी । भास्करा- 
चाय्ये ने इन परिडतो का ,खूब फटकारा भी है | सास्कराचाय्य 


श्दे८ प्रकृति 
कहते हैं कि जो ज्योतिषी गणितशासत्र मं विशेषतः गोलशास्त्र में 
पूरा दखल नहीं रखता उसका दूसरे को शास्त्र दिखलाओे में 
प्रवृत्त होना विडस्बनामात्र हे। 

ज्यातिष-विद्या की एक प्रधान समस्या ज्यातिष्कों की दूरी का 
भी निर्धारण करना है। इनकी दूरी सूक्ष्भाव से निकाली जा सकती 
है, यह बात साधारण मनुष्य की समभ में नहीं आ सकती। 
उसका इस विषय में संदेह करना कुछ आश्चय्यजनक नहोीं । 
अमुक प्रह इतनी दुरी पर है, यह कहने से शायद्‌ बहुत से इसको 
पागलपन का तमाशा, या कवित्वमात्र समझ कर, टाल देने से 
वाज्ञ न आब-। परं उनेकीप्चा: त मिराली है जा शास्त्र तथा महात्माओं 
के वचन के बिना चा किये मान लेते हैं | वे लेग संख्या की अल्पता 
या अधिकता के एक-सा हज़म कर खकते हैं। उन लोगों की 
वुद्धि-चृत्ति . कौ.प चनशक्ति इतनी तेज़ हे कि उसमे अप्निमान्य 
की सम्भावना नहीं है | अ्रजीण हे। ही नहीं सकता। वैज्ञानिक 
लोग बड़े परिश्रम से अरण्य भेद कर, समुद्र में गोता लगा कर, 
यदि किसी तथ्य का आविष्कार कर कुछ स्पर्धा ओर अहड्ढार से 
इनके पास जाते हैं तो ये लोग उस बात के! कातररहित डिघा- 
हीन तथा असन्दिग्ध-चित्त हो इस प्रकार मान लेते हैं मानों उनके 
लिए चिर-परिचित हो अर्थात्‌ उनका यह बात सबंदा से ज्ञात 
रही हो ओर इस प्रकार से वेशानिक महाशय की गवबराशि, 
अहड्लार और स्पर्धा चूण् हो जाती है। इसमें सन्देह नहीं कि 
खूष्टिकर्ता ने इंनका प्रभूतविनयसम्पन्न बनाया है; परन्तु वैज्ञानिक 
गुरु इस प्रकार के विनीत शिष्य पंर प्रसन्न नहीं शात हेतते । 
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अब ज्यातिष्कों के दु्‌रत्वनिरुपण करने की बात कंद्दता हूँ। 
ज्यातिष्कों में चन्द्रमा सब से निकट हे | जिस प्रकार दूर के एक 
बृत्त की दूरी निकाली जाती हे उसी प्रकार चन्द्रमा की भी 
दूरी निकाली जा सकती है । पहले ठीक करो कि किसी ख़ास 
समय में कलकत्त मे एक मनुष्य चन्द्रमा को किसी एक स्थिर 
नक्षत्र से कितनी दूरी पर देखता हे ओर ठीक उसी समय मक्का 
से एक मनुष्य चन्द्रमा को आकाशचक्र मे कहाँ पर देखता है । 
कलकरत्ते से मक्के की दूरी मालूम होने पर चन्द्रमा की दूरी निकल 
सकती है। कलकत्ते ओर मक्‍के के चन्द्रमा की अवस्थिति के 
भेद को अंगरेज़ी में ?०7०)।४० तथा संस्कृत में लम्बन कहते हैं । 
इस लस्बन के न जानने से चन्द्रमा की दूरी जानने का ओर कोई 
सुगम उपाय नहीं है। प्राचीन समय में भी चन्द्रमा का उदय- 
कालीन लम्बन निकाल कर दूरी निकाली गई थी। यह निम्न- 
लिखित प्रकार से भी समभकाया जा सकता है | यदि पृथ्वी का 
व्यास, चन्द्रमा के दुरत्व से तुलना करने पर, कुछ नहीं सा दे। 
ते चन्द्रोदय के समय अर्थात्‌ चन्द्रमा जब च्तितिज के ऊपर रहता 
है तब चन्द्र आकाश के ऊध्वेबिन्दु या स्वस्तिक से ठीक &० अंश 
नीचे रहता हे परन्तु पृथ्वी का व्यास चन्द्रमा के दूरत्व से तुलना 
करने पर कुछ नहीं सा नहीं हेशता | श्रतणव चन्द्रमा की खितिज- 
रेखा से कुछ ऊपर न रहने से चन्द्रोदय हम लेगों को नहीं 
शात होता। चन्द्रोदय के समय स्वस्तिक से उसको दूरी &० 
अंश से कुछ कम रहती है | यह भेद चन्द्र का तत्कालीन लस्बन 
है। इसके बाद पृथ्वी के ब्यास का आधा मालूम रहने पर चन्द्रमा 
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की दूरी के निकालने में देर नहीं लगती | प्रायीन समय में उप- 
युक्त प्रकार से चन्द्रमा की दूरी निकाली जाती थी। 
सूय्येसिद्धान्त के मतानुखार चन्द्रमा का उद्यकालीन लम्बन 
५३ कला तथा पृथ्वी का व्यासाधे ८०० याजन है | इस हिसाब 
से चन्द्रमा का घ्रमशपथ ३२४००० तीन लाख चोबीस हज़ार 
योजन तथा चन्द्रमा की दूरी लगभग ५१,५७० योजन है। आधु- 
निक समय में चन्द्रमा की जो दूरी मानी जाती है उससे इस 
दूरी का मिलान करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि 
कितने योजन का एक मील होता है । परन्तु कह नहीं सकते कि 
ऐसा कोई उपाय है कि नहीं जिससे यह जाना जा सके कि इस 
सूय्येसिद्धान्त का योजन कितने मील के बराबर हे। यह तो 
निश्चित ही है कि यह योजन हम लोगों के चार कोस के बराबर 
नहीं है। श्राय्येंभट्ट ने जिस योजन के लिज़ा हे वह चार कोस 
के बराबर है । इस बात का उल्लेख हो चुका है कि प्राचीन 
ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी की परिधि कितने योजन हे । 
सूय्यैसिद्धान्त के मतानु लार पृथ्वी कै व्यासाध के ८०० वे' 
हिस्से का नाम एक योजन हे। इस प्रकार के योजनपरिमाण 
का निदेश करना कुछ कोतुक-जनक ज्ञात होता है। एक सो वर्ष 
व्यतीत हुए, फ्रासीसियों ने भी इसी प्रकार से /४८४८ आाना 
था | फ़रासीसियाँ का |८८८ पृथ्वी के चोथे हिस्से का ( अर्थात्‌ 
निरक्षवृत्त से मेर तक दूरी का) करोड़वाँ हिस्सा है। खेर जो हो, 
सय्य सिद्धान्त के मतानुसार पृथ्वी का व्यासाथे ८०० योजन है 
ओर परिधि ५०५६ योजन । पहले प्रबन्ध में कहा जा चुका है कि 
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आय्यमद्ट के मतानुलार पृथ्ची को परिधि अगरेजी २७०८० मील 
है| सम्भव है कि आय्ये भट्ट के पृथ्वो के परिमाण के विषय में सूय्ये- 
सिद्धान्त को मत में कुछ भेद हो | परन्तु यथार्थ में भास्कराचार्य्य 
का माना हुआ भूपरिधि का परिमाण सूय्य सिद्धान्तोक्त परिमाण 
से कुछ कम है । उस समय प्राचीन शास्त्रोक्त को अ्रश्नान्‍्त मान 
लेने की प्रथा नहीं थी । उस समय प्राचीन उक्ति का संशोधन 
करने में लाग प्रयत्नशील होते थे। खेर जो हो, यदि ५४०५६ 
येजन के २५०८० मील मान लेते चन्द्रमा की दूरी ५१,४७० 
याजन अर्थात्‌ लगभग २,४५,००० दे। लाख पचपन हज़ार मील 
होती है। अगरेज़ों के मतानुसार चन्द्रमा की दूरी ओसतन 
२,३८,००० दे लाख अड्॒तीस हज़ार मील दोती है। पाठकगण 
दोनों अरजझ्की की स्वयं तुलना कर ले तथा इसके साथ ही साथ 
अनुम्नदपूवेक उस समय फे साथ ग्राघचुनिक समय की भी तुलना 
करना न भूल जाय॑। 

चन्द्रमा की दूरी ज्ञात रहने पर, चन्द्रमा कितना बड़ा हे, यह 
बहुत सरलतापू्वंक निकल सकता है । चन्द्रमा इतनी दूरी पर हे 
कि उसका मण्डल आकाश में ३२ कला व्याप्त रहता हे अर्थात्‌ 
सूय्यमरडल के लगभग दह्ोता हे। चन्द्रमा के श्रमणपथ का परि- 
माण जो ३६० डिगरी व्याप्त है ३,२७,००० येजन हे। अतणव त्रेरा- 
शिक फे हि&लाब से चन्द्रमा का व्यास, जो केवल ३२ कला व्याप्त 
है, ४८० येजन है। पूर्वेमतानुसार ४८० येजन लगभग २३८० 
मील होता है। आधुनिक मत में चन्द्रमा का व्यस२१६० मील है । 

पदले इस बात का उल्लेख हो चुका है कि लम्बन अथवा 


१७२ प्रकृति 


ए०४78।]2> से चन्द्रमा की दूरी तथां आयतन निकाला जा सकता 
है । सूय्येसिद्धान्त के मतानुसार चन्द्रमा का उदयकालीन 
लम्बन प्रायः ५३ कला है ओर आधुनिक समय में चन्द्रमा का 
लग्बन ५७ कला दिखलाई देता है। कलाओं का यह भेद होने 
के कारण आधुनिक गणना से प्राच्चीन गणना में भेद पड़ता 
है। उस समय के प्राचीनत्व तथा यन्त्रादि की अवस्था का 
मिलान करने से भेद न होने के बराबर हे । 
चन्द्रमा के सस्बन्ध में एक ओर बात कहने की आवश्यकता 
जान पड़ती है । हम लोगों के ज्ञात है कि चन्द्रमा का केवल एक 
पृष्ठ सर्वदा पृथ्वी की ओर रहता हे | जिस प्रकार पृथ्वी सूय्य के 
चारों ओर एक बार घूमने में अपनी घुवरेखा या अक्षरेखा पर 
३६६। बार घूमती है, उस प्रकार चन्द्रमा नहीं घूमता । जितने 
समय में चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है उतने 
ही समय में वह अपनी घवरखा पर भी एक चक्कर लगाता है! 
इसके विषय में गोलाध्याय में एक युक्ति का उल्लेख है । चन्द्रमा 
की दूसरी ओर, अर्थात्‌ जिस भाग का हम लोग कभी नहीं देख 
सकते उस पृष्ठ पर, पितृगण निवास करते हैं । हम लोगों के 
अमावास्या के दिन पितगणो का मध्याह काल होता है । उस 
समय सू य्य उनके सिर के ठीक ऊपर रहता है ओर हम लोगों 
की पोर्णमासी के उनकी आधी रात होती है । हम लोगों का 
एक चान्द्र मास उनके एक रात-दिन के बराबर है । चन्द्रलोक- 
वासी पितृगणों का द्वामान तथा राजिमान हम लोगों के एक 
घक पक्ष के बराबर होता है | वास्तव में बात ऐसी ही है । 


आय्य-जाति 


म लोगो के प्राचीन पेराणिक इतिहास में एक 
प्रकार की किवदन्ती हे कि ब्रह्मा ने अपने 
मस्तक से ब्राह्मण की, वक्तेदेश से ज्ञत्रिय की, 
जाँघ से वेश्य की तथा पेर से शूद्र की सृष्टि 
की हे । पृथ्वी पर इन चार जातियों के अ्रति- 
रिक्त पाँचवीं जाति नहीं है तथा इन प्राचीन 

चार जातियों ही से वतमान सहरत्र-जातीय मनुष्यों की उत्पत्ति 

हुई है । एक ओर बात है | इन चार जातियों के मनुष्ये में ब्राह्मण 
शुक्र वर्ण (गारे ) तथा मस्तिष्क में श्रेष्ठ हैं; क्त्रिय रक्तवण 

( लाल ) तथा बाइबल मे श्रेष्ठ हैं; वेश्य पीतवर्ण ( पीले ) हैँ तथा 

कृषिवारिज्यादि कार्य्य में उनका कोई जोड़ नहीं है, ओर कृष्णबण 

शद्र के जीवन का एकमात्र अ्वलम्बन दाखसत्व है। जातिभेद का 
मूल यह वर्णभेद हे तथा भारतवर्ष की भाषा में आज तक जाति 
शब्द के पर्य्याय में बणण शब्द का प्रयाग होता है । 

इस पोराणिक आख्यान पर विचार करने से इसकी सत्यता 

'पर आश्चय्ये होता हे । आज तक संपूण मनुष्य-जाति के 

साधारणतः चार जातियो में विभक्त करने की प्रथा वर्तमान है । 

काकेशीय जाति--श्राय्यं-जाति जिसकी प्रधान शाखा हे, जो 
अपने सफेद चमड़े ओर भारी शिर के लिए विख्यात है तथा 
पृथ्वी पर आन्दोलन मचा रही हे। आदिम अ्रमेरिका-निवासी, 
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ताप्न या रक्त वर्ण के, भूगोल में विश्यात हैं। इतिहास के देखने 
से ज्ञात होता है कि महाभाग्यवान खीद्टानों के शभ पदापण के 
पहले अमेरिकाचासियों ने मिश्र, कालडिया तथा यूनान से कुछ 
सम्बन्ध न रखते हुए भी बड़े-बड़े साम्नाज्यो का स्थापन किया 
था। भज्गेल-जातीय चीना लोगों का प्रधान चिह् पीतवर्ण है । 
सुना जाता हे कि इन्हीं चीना लोगों ने पहले-पहल दिग्दर्शन- 
शलाका ( कुतुबनुमा ) का तथ्य आविष्कार करके समुद्रयात्रा 
छुगम की थी। मनुसहिता मे शद्र के प्रति निग्नद तथा उत्पीड़न 
की ब्यवस्था का देख कर हम लोगो का अन्तरात्मा चाहे जितना 
अ्यथित क्यों न हो, किन्तु इस समय भी वही व्यवस्था है। 
देखिए न, कृष्णकाय हबशी श्वेताड़ो के दासत्व में जीवन-यापन 
कर रहे हैं। यह कठिन समस्या वतंमान शताष्दी में भी 
उपस्थित है । 

इस विषय में सन्देह करने का कोई कारण नहीं जान पड़ता 
कि हम लोगों की प्राचीन पौराणिक आखण्यायिका की इस प्रकार 
युक्तिसड़्त और वैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है| परन्तु इस 
प्रबन्ध में उस आलोचना का छोड़ कर इसी की आलोचना की 
जायगी कि चारो वर्णा' में शष्ठ शक्नबण मनुष्य-जाति के सम्बन्ध 
में आधुनिक ऐतिहासिक गवेषणा कहाँ तक द्वो सकती है। 

लड़ कपन से हम लोग! को याद कराया जाता हे कि अगरेज़,, 
ग्रीक, जम्मेन, पांसी, ओर हिन्दू एक ही मानववंश से उत्पन्न हुए 
हैं तथा परस्पर शातिसूत्र से आबद्ध हैं। यह. प्राचीन मानववंश 
एक विशेष सुगठित सुन्दर भांपा मे बातचीत करता था, एक: 
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देवता की पूजा करता था तथा कास्पीय सागर के किनारे 
या पामीर पवतोचअभूमि (प्लेटो ) के निकट के देश में 
निवास करता था । कालान्तर मे वंश बढ़ जाने से, या पास की 
जातिया के आक्र मण से या खाद्य द्रब्यों के श्रमाव से, पुराने 
निवालस्थान को छोड़ कर कोई पश्चिम की ओर चले गये, कोई 
पूवे की ओर; और बृटिशद्वीप से लेकर यवद्धीप पय्येन्त सम्पूरा 
भूभाग पर समयान्‍्तर में फेल गये । उन उन प्रदेशों के आदिम 
वासियों का इन विदेशी अतिथियों के आगमन से सर्वत्र सन्‍्तोष 
नहीं हुआ । उन लोगों का अतिथिसत्कार में अपने गाय-बेल 
तथा रहने की अगह तक समपण करने पर भी जाण नहीं मिला । 
यहाँ तक कि बडुत से लोगो ने निष्काम भाव से अपनी अस्तित्व- 
वार्ता के भी लुपध कर दिया है । वतंमान समय में पुरातत्त्व- 
वेत्ताओं के बहुत परिश्रम तथा गवेषणा करने पर भी उसका 
उद्धार होते नहीं देख पड़ता। ख र जो हो, श्वेतकाय लोगों की 
यह आतिथ्यग्रद ण॒स्पृह्य श्रमी तक पहले की तरह बलवती देख 
पड़ती हे । परन्तु इस चुद्र धरा में विधाता ने इतने बड़े सहारा 
देश का मरुभूमि ओर मेरुप्रदेश को हिमभूमि करके उन लोगों 
के रहने की परिधि को संकीण कर दिया है । विधाता के इस 
निष्करुण कापएय की सुचारू व्यवस्था नहीं मिलती । 

हम लोगों के पञश्चनद्वासी पुरखे अपने के आय्ये कहते थे 
तथा सर विलियम जोन्‍्स के बाद यूरोपीयगण भी अपने का, हम 
लेागों की श्ञाति साबित कर, आय्ये कहने लगे हैं| हम लोगों में 
से काई-कोई, अगरेज़ों के आरयेजाति के अ्रन्तगंत मानने के लिए 
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तैयार नहीं। ओरों के सम्बन्ध में कुछ भी हे।, डिन्‍्तु अ्रंगरेज़ ते 
ज़रूर ही वानरों के वंशधर हें,-डारबिन के इस मतांश के 
मानने के लिए ये सानन्द प्रस्तुत हैं। इस प्रस्ताव में ऑँगरेज़ तथा 
अन्यान्य यूरोपीयगणों का आर्य्यत्व स्व्रीकृत होगा और पाश्चात्य 
पणिडताों के आय्ये शब्द का अर्थ ही ग्रहण किया जाता हे । 

इस स्थान पर यूरोपीयगरणों के आसय्येत्वाधिकार के विषय 
की युक्ति की कुछ आलेाचना करना आवश्यक जान पड़ता है । सब 
से प्रधान तथा प्रबल युक्ति भाषा की एकता है। निस्सन्देह परिणाम 
में अँगरेज़, जम्मेन, पञ्जाबी, बड्ााली एक ही भाषा में बातचीत 
करते हैं। यदि भाषागत एकता के मूल में शोणित-गत या जाति- 
गत एकता न हो ता यह सारा रहस्य किसी काम का नहीं । 
क्योकि ऐसा न करने से इसके माने ही कुछ नहीं होते । ओर 
भी, शँगरेज़ी ओर हिन्दी भाषा में सादश्य ओर भेद की पय्या- 
लेाचना करने पर, अ्रगरेज़ो ओर हिन्दुस्तानियों के एकत्र रहने 
के समय की सामाजिक ओर नेतिक अवस्था के विषय में एक 
स्थूल सिद्धान्त स्थिर किया जा सकता है । यहाँ तक कि इस 
भाषाविचार से इन लोगों फे आदि-निवासस्थान तक का पता 
लग सकता है। पर इतना है कि जिस प्रकार किसी सिद्धान्त का 
समस्त परिडतमण्डली समभाव से नहों स्थीकार करती, वैसा ही 
यहाँ पर भी मतभेद है। सम्पूर्ण आय्येभाषा के ब्यवच्छेद ओर 
तुलना की आलोचना करने पर किसी-किसी पणरिडत ने स्थिर किया 
है कि इनका प्रथम निवासस्थान कस्पियन सागर का दक्षिण 
भाग था और कोाई-कोाई स्वीडन का उत्तर बतलाते हैं । (कास्पीय 
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सागर ओर स्वीडन) पुरातत्व के इस प्रकार के सामान्य मतद्वेच 
के देख कर विचलित होना कापुरुष का लक्षण है। 

'इस भाषागत सादश्य तथा पार्थेक्ष की आलोचना कर वर्त- 
मान आय्येजातीय मनुष्यों का छः शाखाओं में विभक्त किया 
जाता है। छः शाखाओं में से चार यूरोप में ओर दे। एशिया 
महादेश में रहती हैं | यूरोप में केल्ट, स्य टन, ग्रीक-रोमन, ओर 
स्लाव तथा एशिया में पारसी ओर हिन्दू, इन छुः शाखाओं से 
आय्येजातिरूप महावृत्त बनता हे । इसका सूल कास्पीय सागर 
के दक्षिण या स्वीडन का उत्तर था | इसकी शाखा-प्रशाखाये' 
सम्पूर्ण यूरोप, दक्ति' एशिया तक फैल कर अब सम्पूर्ण पृथ्वी पर 
फेलने का प्रबन्ध कर रही हैं । इसकी छाया के आश्रय मे घधरा- 
तल “सुशीतल” हो रहा है | इसकी शोभा, ऐश्वय्यं ओर समृद्धि 
की पृथ्वी पर तुलना नहीं हा सकती | इस आयजातिरूप महावृत्त 
की छाया में ओर जितनी अनायजातियों के छोटे-छोटे पोधे उय 
चले हैं उनके लिए यह महावृत्त हानिकर ही है, क्योंकि प्रकृति 
का नियम ही यह हे कि एक बड़े वृक्त के नीचे का पोधा कभी 
पूरी तरह नहों बढ़ता ओर न फलता-फूलता है। 

यह सिद्धान्त स्थलतया सर्देसम्मत है। इसकी यथार्थता में 
सन्देह करने का सम्यकू कारण अभो तक नहों आविष्कृत हुआ 
हे; परन्तु, सूदम विचार करने से कई एक सन्देह उपस्थित 
होते है। 

बहुत प्राचीन समय में किसी विशेष देश में एक विशेष 
लक्षणयुक्त मानवबंश निवास करता था। उस वंश में परस्पर 
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शोशितगत तथा जातिगत सस्बन्ध था अर्थात वे पीले रह्पाले 
मंगोल, काले हबशी तथा लालवण अमेरिकन लोगों से स्वतन्त्न 
जीव थे | मान लो डस जाति का नाम “आर्य्यजाति” था । बे. 
पक विशेष भाषा में अपने मन के भाव को प्रकट करते थे । वह 
भाषा सर्वेताभाव से उनकी जातीय सम्पत्ति थी। मान लो उसका 
नाम “आय्यभाषा”? था |! इसके अतिरिक्त उनके आचार, व्यवहार, 
नीतिधस्मे इत्यादि में भी एक स्थूल एकता थी । श्रतएव उस 
प्राचीनधस्म का “आय्यंधम्में? मान लो। वह आय्यभाषाभाषी, 
आय्यधर्म्मावलम्बी आय्यंजाति कालान्तर में सम्पूर्ण पृथ्वी पर 
फैल गई ओर आधुनिक समय में पृथ्वी के सर्वेप्रधान मनुष्यों में 
अधिकांश, उन्हीं प्राचीन श्राय्यों की सन्‍तान है तथा कालकूत 
परिवतन के होने पर ओर ड्सी प्राचीन आय्यंभाषा में बातचीत 
करते हैं ओर उस प्र चीन ओर्व्वशूस्म घरम्मे के रूपान्तर से माननेवाले 
हें । स्थूलतः यहाँ तक सम्देह करने का काई कारण नहीं ज्ञात 
होता | परन्तु सूदम विचार करने पर्र कई एक नये प्रश्न होते हैं 
तथा उनकी भीमांसा की आवश्यकता उपस्थित होती है। आधु- 
निक समय में जो श्राय्य भाषा में बातचीत करते हैं ओर अपने 
का आय्य कहते हैं वे वास्तव में आय्ये कहलाने के अधिकारी हैं 
या नहीं ? प्राचीन आय्यजाति पृथ्वी मे फेलने से पहले किसी ऋ 
किसी स्थान पर निवास करती थी | वह कौन सा स्थान हे ? 
प्राचीन आय्येजाति किसी समय उस स्थान के त्याग कर दिगनत 
में फैलने लगी हेशगी | ऐसा कब होने लगा था ? 

. इन कई प्रश्नो का उत्तर देना सहज नहीं है| भाषातत्व की 
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आलोचना से जिस प्रकार इसका उत्तर मिलता है उसमे कुछ 
सन्देद्द होता है । 

भाषागत ऐक्य से जातिगत ऐेक्य के मानने पर बहुत स्थलों 
में गलती हो जाती है। भाषापरिवतन पृथ्वी फे इतिहास की 
नित्य-घटना है । आधुनिक इतिहास में पुनः पुनः देखा जाता है 
कि कभी-कभी कोाई-काई कुल या जाति अकस्मात्‌ अपनी भाषा 
का परित्याग कर दूसरे की भाषा में वारत्तालाप करने लगती है । 
बहुधा विजित जाति विजऊुत जाति की भाषा अहण कर अपने का 
गेोरवान्वित समभने लगती है। आधुनिक स्पेन तथा फ्रांस की 
भाषा लैटिन से उत्पन्न हुई हैं। परन्तु फरासीसी ओर स्पेनिश 
जाति रोमन से उत्पन्न नहीं हुई हे। उन देशों के रहनेवालों ने 
रोम-साम्राज्य की अधीनता के समय रोमन भाषा को ग्रहण किया 
था| उत्तर से आये हुए खास जमस्मन तथा नारवे-निवासियों ने 
फ्रांसीसी भाषा का ग्रहण किया था। वेल्स और आइरिश जाति 
अब क्रमशः अपनी भाषा का परित्याग कर अंगरेज़ी भाषा कोा 
ग्रहण कर रही है। बहुतेरे स्थानों में हबशियों ने अपने श्वेतांग 
प्रभुओ से खीष्ट धम्म के साथ-साथ उनकी भाषा भी अहण कर 
ली है । अमेरिका देश मे लाल, श्वेत तथा काले इन तीन वर्णा के 
समन्वय से जो अपूर्वे बणंसकर की सृष्टि हुई है वह यूरोपीय 
भाषा में वात्तांलाप करती है | बहुत दूर जाने की आवश्यकता 
नहीं । अब हम लोगों में से ही बहुत से हिन्दी भाषा में लिखने 
और बोलने में लज्ञित होते है ! 


यह सब देख कंर कंचल भाषा की सहायता से जाति-विचार 
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'करने में प्रवृत्त हेने पर बहुत स्थानों में घेखा खाना पड़ता है । 
अमुक व्यक्ति संस्कृतमूलक हिन्दी में बातचीत करता है, अतएव 
यह आय्यंसन्तान है ओर अमुक पुरुष अगरेज़ो बोलता है अतएव 
यह आयये झ्यूटन है, इस प्रकार का विचार अयुक ओर 
असंगत हे । 

अतणव जातिविचार करने के जिए दूसरे उपाय का अवब- 
लम्बन आवश्यक जान पड़ता है | केवल यह जानने से काम नहीं 
चलेगा कि मनुष्य किस भाषा में बातचीत करता है। किस रंग 
का है, मुँह गोल हे या लम्बा, बाल कोमल हैं या कड़े, आँखे 
काली हैं या कहजी, नाक लम्बी है या चपटी:--इनको भो जॉच 
करनी होगी । इन बातों का विचार कर सम्पूर्ण मानवजाति के 
मानव-तत्त्वश्ञो ने कई वर्णा में विभक्त किया है । 

आधुनिक समय में सम्पूर्ण यूरोपीयगण आय्येभाषा।में बात- 
चोत करते हैं | सिफे पिरीनीस पर्वत के पास वास्क नामक क्ुद्र 
जाति, उत्तर रूस की लाप जाति ओर फिन जाति के कुछ लोग 
जिस भाषा में वारत्तालाप करते हैं वह आय्यमाषा नहीं है । 
साधारणतः यूरोप में सभी आस्येमाषासाषो हैं ओर इली से 
सभी आय्ये कहे जाते हैं| परन्तु आक्रार-अचयव के मिलान 
करने से विभिन्न प्रदेशों में इतनी विभिन्न बनावट के लोग दृष्ठि- 
गोचर होते है कि उन सबो को एक वंश की खसन्तान मानने में 
जीवविद्या राज़ी नहीं देख पड़ती। यूरोप के दक्षिण अंश के 
भूमध्य सागर के किनारों पर रहनेवालों को आकृति कुछ नाटी, 
'बाल काले, आँख कालो, रड्ट कुछ मठटीला, ओर मुँह किसी का 
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गोल तथा किसी का लम्बा होता है । उत्तर में रहनेवालों की 
बनावट अनेकांश में भिन्न है। उनका डील लम्बा और भुजाएँ 
लम्बी हैं। रह्ठ सफूद तथा चेहरे के गोल कद्दना भूल जान 
पड़ता है। बाल पके »गरेज़ी काव्य के अनुरोध से खुवर्णवर्ण-पर 
हम लोगों के विचार में भूरे--तथा श्राँख नीली होती हैं । इसके 
अतिरिक्त ऐसे भी बहुत मनुष्य देखे जाते हें जिनकी बनावट में 
दोनो जाति के लक्षण कुछ-कुछ हैं । ये लोग निस्सन्देह दोनो 
जातियाँ की मिलावट से उत्पन्न हुए हैं। मध्य यूरोप में इन 
लोगों की अधिक संख्या हे । 

यह सब देखने से अनुमान होता है कि वर्तमान यूरोपीयगण 
तीन नहीं ते दे। विभिन्न वंशों से उत्पन्न हुए हैं। ज्ञात होता है 
कि उत्तर के ही रहनेवाले साधारणतः आये है। सर्वत्र आशय्य 
ओर अनाय्यं का परस्पर कुछ-कुछ मिश्रण हो गया तथा 
सर्वत्र थोड़ा बहुत सड्भर जाति का आविर्भांव हुआ है। सन्देह 
का विषय है कि खालिस आय्ये ओर अनाय्य की संख्या अधिक 
है या नहीं । 

ऋगरेज़ लोग अपने के आय्ये ट्यूटन कहते है।वेल्ख, 
कानंवाल, ओर स्काटलेड के उत्तर भाग तथा आयरलंड के 
पश्चिमी भाग के रहनेवाले केल्टिक भाषा बोलते है तथा अपने 
के केल्टिक आय्ये बतलाते हैं। केल्टिक ओर ट्य टेनिक दोनों 
झआाय्य भाषाय है; पर कालान्तर में दोनो भाषाओं में जितना भेद 
हुआ है उतना भेद होने की सम्भावना केल्ट ओर ट्यूटन की 
शारीरिक बनावट में नहीं है। भाषा जितनी जरदी बदलती है उतनी 
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जल्दी शारीरिक बनावट नहीं बदलती | तीन देशोौ--ईँगलेंड, 
-स्काटलेंड तथा आयरलेड--के रहनेवालों की एंक बनावट 
होनी चाहिए, नहीं ते! इनके आय्यत्व में सन्देह होता हे । परन्तु 
देखा जाता है कि वास्तव में इन तीनों देशों के रहनेवालों में 
* बहुतों की बनादट में आय्यतर लक्षण विद्यमान हैं। विशुद्ध 
आय्येभाषा मे बातचीत करनेवाले बहुत से अंग रेज़ तथा आइ- 
“रिश नाटे होते हैं; उनका सिर गोल तथा बाल ओर आँख 
काली होती हैँ । इन सब के देखने से इनके आय्यत्व में 
सन्देह होता हे । 

इईंगलेंड के पुरातत्व की आलोचना करने पर निम्नलिखित 
बाते श्ञात होती हैं। अ्रति प्राचीन समय मे, जिसका ठीक समय 
संख्या से प्रकाशित नहीं किया जा सकता, इँगलेंड यूरोप से 
मिला हुआ था। इनके बीच में समुद्र नहीं था।उस समय 
यूरोप तथा इँगलेंड में भी खर्वाकृति जातिविशेष निवास 
करती थी । वे लोग पत्थर से शिकार तथा युद्ध करते थे। एक 
समय सम्पूर्ण यूरोप बर्फ से ढक गया था। इस आकरिमिक 
दिमोत्पक्ति का ठीक कारण अ्रभी तक ज्ञात नहीं हुआ । इस बफे 
“के अत्याचार से उनमें से बहुतो का अस्तित्व लुप्त हो गया । उस 
समय वहाँ से बहुत लोग दक्षिण की ओर भाग गये । समयानुसार 
'डस बफे के गलने से महादेशव्यापी बफ़ के आवरण की परिधि 
संकीण होने लगी | ग्ब तक वह बफे सर्वत्र गल्ला नहीं है। अब 
भी पहले की तरद्द आलप्ख पर्वत की चोटी पर बफ़ वर्तेमान 
“है। आज तक यूरोप का उत्तर मेरुप्रदेश तथा सम्पूर्ण ग्रीनलेंडड 
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साल भर बफं से ढका रहता हे। क्रमशः ठंड कम होने पर 
तथा उस द्विमावरण से यूरोप के मुक्त होने पर फिर वद्द जीव- 
जन्तुओं के रहने याग्य हुआ | बफ़ दूर होने के साथ ही प्राचीन 
खवबाकार मनुष्यजाति क्रमशः उक्त र की ओर अग्नसर होने लगी । 
उनकी दड्डियाँ स्यामथ जन्‍्तु की हडियो के साथ पृथ्वी में पाई 
जाती हैं । उस समय एक और दूसरी जाति आकर यूरोप के 
दक्षिण भाग में फेल गई तथा उसने पुरानी खर्वांकार जाति को 
ओर भी उत्तर खदेड़ दिया । उस समय से ये लोग यूरोप खे 
अलग हो गये हैं | सम्भव है कि वर्तमान खर्वाकार एस्किमोा 
जाति उनकी सन्‍्तानों में से हो । नवागत मनुष्यों ने--जिनकी 
काली आँखें थीं, बाल काले थे तथा लम्बा सिर था,--दक्षिण 
यूरोप में अधिकार जमा लिया था । इनकी अवस्था कुछ उन्नत 
थी। इन लोगों का भी पहले घातु का व्यवद्दार करना ज्ञात नहीं 
था | पत्थर काट कर तरह तरह के खझुन्दर अख्तर तेयार 
करते थे । ज्ञात होता है कि ग्रीक आय्यां अश्रथवा हेलिनगणों ने 
इनका जीत लिया तथा दास बना कर ग्रीस के इतिहास को 
आरम्भ किया था । 


इनके बाद एक ओर अनाय्ये-जाति ने यूरोप पर अपना 
आधिपत्य स्थापन किया था। इन्होंने सम्पूण मध्य यूरोप के 
अधिकार मे कर लिया था। इनके भी .बाल काले तथा आँख 
काली थीं; परन्तु इनका मुँह गोल था। ये लोग क्रमशः सम्पूण 
यूरोप में फल गये थे तथा दक्षिणाह्चल के पूर्वतन दीधघोनन 
अधिवासियों को अ्रपने में मिला लिया था। 
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इनके पश्चात आय्ये-जाति ने प्रवेश किया | पहले ही आय्ये- 
जांति के देहिक लक्षण का वर्णन कर दिया है। इन लोगों की 
देंहिक तथा मानसिक अवस्था पहले के लोगों अच्छी थी । ये 
लोग जहाँ जाते थे वहीं दूसरे लोगों को अपना धर्म्म, अपनी 
भाषा तथा अश्रपना आचार सिखलाते. थे। इससे श्रनाय्यों कीं 
भाषा तथा धम्म का प्रायः सर्वत्र ही लोप हुआ हे । परन्तु उनकी 
शारीरिक बनावट का एकदम से लोप होना सहज नहीं है। 
सम्भव है कि शआय्यंगण ही भिन्न भिन्न दलों में, भिन्न भिन्न 
समय में, आये हो। यह पूर्व से पश्चिम की ओर ओर उत्तर 
से दक्षिण की ओर अ्ग्नसर हुए हैं। प्राचीन मानवों की भाषा: 
तथा धम्म का सम्पूर्ण तः लोप दो गया है। सम्भव है कि अब: 
वह अनाय्य भाषा दो-एक स्थानों म॑ छिपी हुई हो। पिरीनीस 
पर्वेंत-पाश्वेसथ वास्क भाषा प्राचीन काल के अनाय्यां' की भाषा: 
है। वास्कभाषी श्रनाय्य हैं तथा इन्हींने आय्यो के आने से: 
पहले 2०३ शी फपपूरपं-मध्य ओर दक्षिण यूरोप पर अपना आधिपत्य' 





भाषा लुप्त द्वो गई है; परन्तु शारीरिक बनावट का मिलान करने 
पर दक्षिण-यूरोप-निवासोी आस्येधर्मी होने पर भी स्थूलत 
अनाय्य वंशज है। मध्ययूरोप के रहनेवाले वर्णसंकर हैं तथा 
उत्तर यूरोप के स्थूलतः शआाय्य है । 

भिन्न भिन्न देशों का इतिहास देखने से वहाँ भी इसी प्रकार 
पाया जाता है। पहले ब्ृटिश द्वीप में अ्रनाय्यं: जाति निवास 
करती थी। वहाँ आय्य केब्ट जाति आई और उसके परास्त 
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कर उसी जाति में मिल गई । अनाय्य श्राय्यों से नहीं मिले, किन्तु 
आय्ये स्वयं आय्यों से मिल गये । भाषा पहले अनाये-वाष्क- 
जातीय थी; पर पीछे आय्ये-केल्टिक हुईं । इसकें पश्चात्‌ रोमनों 
ने इस आय्येभाषा-भाषा अनाय्ये-जाति का परास्त कर खीद्टीय 
तथा रोमन सभ्यता का प्रचार किया | पर इन लोगों की भाषा 
तथा शोणित का विशेष प्रभाव वहाँ पर नहीं हुआ | इसके पश्चात 
जमेनी से खालिस जमन ने आकर बृरिश द्वीप पर क्रमशः अधि- 
कार किया था और पहले के रहनेवालों से मिल गये। इस कारण 
पूर्व भाग से केल्टिक भाषा संपूणतः लुप्त हो गई; परन्तु आज तंक 
भी पश्चिमाश्ल तथा उत्तराश्चल में केल्टिक भाषा विद्यमान है । 
पूर्वी लोगों में आय्येत्व की मात्रा श्रधिक है तथा पश्चिमी लोगों 
में अनाय्येत्व की। स्पेन तथा फ्रांस देश में वाष्कभाषी अझनाय्ये 
आइविरीय जाति निवास करती थी । फ्रांस देश के कुछ »श् में 
झ्राय्ये-अधिकार विस्तार के साथ खाथ केल्टिक भाषा त थ है. 
उनकी रीति-नीति का प्रचार इुआ था। पश्चात्‌ उन देशों में 
रोमन जाति के आने पर आय्ये रोमन भाषत का प्रचार हुझ्ा) 
परन्तु मूलतः शोणित में कुछ भेद नहीं हुआ, वे अनाय्ये द्वी रहे । 
फिर रोम-सापम्राज्य के पतन तथा जम्मेन-विप्लव के समय फ्रांस 
के पूर्वोत्तर भाग में आय्ये लोग अधिक मात्रा से आये। आज- 
कल स्पेत के रदहनेवाले स्थूलतः अनाय्येवंशीय आय्येभाषीं 
पुरुष हैं । दष्चिण फ्रांस के रहनेवाले भी ऐसे ही है। उत्तर-पूर्य 
ऋँस में स्थूलतः केल्टिक आय्यें तथा स्थ,.टन आय्ये जाति का 
निवास है। परन्तु भाषा स्तर आय्ये रोमन है । 
११ 
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.. प्राचीन रोमन जाति का निर्णय करना कठिन हे। उत्तर से 
आई हुईं गाल जाति ने रोमनो पर कई बेर आक्रमण किया था। 
उस समय की गाल जाति का विवरण देखने से तथा उसके 
पश्चात्‌ के इतिहास में जम्मेनों का विवरण देखने से दोनों 
जातियाँ में विशेष पार्थक्य नहां ज्ञात हाता। गाल तथा जम्मेन 
दोनों के प्रकागड कल्लेवर ओर नीली ऑँखो की रोमन-पऐेतिहा- 
सिको ने ,खूब प्रशंसा की है । यद्दी गाल लोग परवरत्ती समय में 
पशिया-माइनर तक फैल गये थे । ज्ञात द्वेता है कि गाल ओर 
जर्म्मन दोनों खालिस आय्ये थे। पर रोमन वशणुसंकर थे।ये 
लोग शआर्य्य भाषा में वार्तालाप करते थे तथा आय्य-धर्म्मांवलम्बी 
थे। शात होता हैं कि प्राचीन अनाय्ये आइविरीय जाति के 
आय्यों से, कुछ परिमाण में, मिल जाने से इटला की मिन्न भिन्न 
संकर जातियों की सृष्टि हुई थी। 

ज्ञात होता हे कि ग्रीस देश में आइविरीय जाति के गोल 
मुहवाले लोगों ने प्रवेश नहीं किया था| वहाँ पर दीर्घाननशाली 
अनाय्य ही निवास करते थे। हेलिन आय्यों ने आकर इनके 
जीत कर दास बनाया था । प्राचीन ग्रीस के उच्चसलमाज में 
आय्येत्व तथा निम्नसमाज में अनाय्येत्व की प्रबलता थी। पीछे 
से इंसाई मत का विस्तार होने पर दोनों मिल गये थे। 

जम्मनी के दक्षिण भाग में संकर जाति ही की श्रधिकता है । 
उत्तर जम्मनी तथा स्कान्दिनेतििया में शायद्‌ पृथ्वी के अन्यान्य 
स्थानों की अ्रपेत्षा आय्यों की संख्या अधिक है । ः 

रूस के पाश्च्रवर्ती प्रदेश के लोग सलावनिक भाषा बोलते हैं, 


अय्य-जआाति १५७ 


जो शआय्ये भाषा की केवल एक शाखा हे, परन्तु दर एक स्लाव- 
निक भाषाभाषी के; आय्यवंशधर नहीं कह सकते । रूस में 
बरणणसंकरता की इतनी ग्रधिकता है जितनी पृथ्वी के श्रोर किसी 
स्थान में नहीं है । ः 

भारतवर्ष का भी ठीक इसी प्रकार का इतिहास है । दक्षिण 
के अधिकांश मनुष्य आय्येधर्मावलम्बी हैं; परन्तु वे अनाय्येभाषी 
तथा अनाय्यबंशीय हैं। आर्य्यावत्त में उच्चसमाज में आय्येत्य 
तथा निमश्नसमाज में अनाय्यंत्व की मात्रा अधिक हे। भारत- 
विजेता आय्यों ने अनाय्या को शुद्र॒त्व में परिणत कर इनको 
समाज में मिला लिया था । परन्तु शुद्र के साथ वे लोग 
वैवाहिक सम्बन्ध कर सहज में मिलना नहीं चाहते थे, तथापि 
मिश्रण का निवारण अलाध्य था। प्राचीन समय में द्विजातियों 
की संख्या थोड़ी थी ओर अब भी थोड़ी है। उल समय शूद्-कन्या 
के साथ विवाह करना विधिवत्‌ गिना जाता था। इसका परिणाम 
यह हुआ कि हम लोग आसय्येत्व का चाहे जितना अभिमान क्‍यों. 
न कर; पर सफेद रहक्ल तथा नीली आऑँखावाले मनुष्य दम लोगों 
के उच्च भ्रणी के ब्राह्मणों में भी दष्टिमोचर नहों होते | अब तो 
हम लोग प्रशस्तललाट, सुदीध आयतन तथा उन्नत-नाखा देख 
कर ही आय्येत्व की मात्रा का निणुय करते हैं। ग्रोष्म का प्रखर 
सूर््यातप चम्म-विकार के द्वोने के लिए उत्तरदाता है; परन्तु कुछ 
कुछ निस्‍्सन्देद वेद्मागोनुयायो हिन्दू-शास्त्र ने कठिन नियम 
बना कर द्विजाति के विशुद्ध वर्ण की रक्ता करने की यथालाध्य 
चेष्टा:कौ थी। परन्तु बौद्ू-विप्लब तथा उसके पश्चात्‌ के घर्स्म- 
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संस्कार और आय्य-संस्कार के मिलित यत्ष से उस विशुद्ध में 
बहुत कुछ मिलावट हो गई है | हम लोग मानते हैं कि बौद्ध धस्म 
ने नीच के उच्च आसन प्रदान किया है; परन्तु इसके साथ ही 
साथ यह भी मानना पड़ेगा कि उच्च को नीच भी बना दिया है। 
इसका निणंय करना बहुत कठिन हे कि इस प्राचीन आसय्ये- 
जाति का आदि-निवास कहाँ पर था । बहुत प्राचीन समय में 
मध्य एशिया का पश्चिम भाग विशाल गंभीर महासागर में 
डूबा हुआ था । भूविद्या इसकी साक्षी देती है । इस महासागर 
ने यूरोप ओर एशिया को अलग अलग कर दिया था । इस 
महासागर में विशाल नद्‌ और नदियाँ मध्य यूरोप को प्लाबित 
कर गिरती थीं। ईरान ओर हिन्दूकुश प्लेटो ( अधित्यका भूमि ) 
से बहती हुई बहुत सी बड़ी बड़ी नदियाँ उत्तर की ओर बद्दती 
इस मद्दासागर में गिरती थीं । यह महासागर उस समय 
का भूमध्यसागर था । वर्तमान सैबीरिया तथा उत्तर यूरोप का 
उत्तरांश उस समय उत्तर महासागर में डूबा हुआ था। सम्भव 
है कि इस उत्तर महासागर का प्राचीन समय के भूमध्यसागर 
से संयोग रहा हो | ज्ञात होता है कि इस भूमध्यसागर के पूर्वी 
किनारे पर प्राचीन पीतकाय तातार या तुराण जाति निवास कर 
पूर्व एशिया-खणशड पर आधिपत्य जमा रही थी । उस भूमध्य- 
सागर के पश्चिम किनारे श्वेताह् आय्येगण धीरे-धीरे अपना 
समाज स्थापित करते थे। ये लोग क्रमशः पश्चिम की ओर अगच्न- 
सर होते हुए वहाँ के निवासियों को दूर करते थे या उनको 
स्वधस्म में दीक्षित कर मिश्र समाज की स्थापना करते थे । 
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कालान्तर में शूमध्यसागर का निम्न देश भूगभंगत शक्ति से 
ऊपर उठने लगा तथा इसके साथ द्वी साथ महासागर का घेरा 
भी घटने लगा ओर उसकी जलराशि उत्तर की ओर बढ़ कर 
उत्तर महासागर में मिलने लगी | वर्तमान समय में भी ओबी 
नदी उसी पथानुसार सागर-गर्भ-उत्तोलित सैबीरिया प्रदेश से 
बहती हुई उत्तर की ओर बद रही है। सागर-गर्भ क्रमशः उत्तो- 
लित हो महादेश में परिणत हुआ है। महासागर क्रमशः सूख 
कर मेदान में परिणत हुश्रा हे, परन्तु संपूर्ण जल अभी तक सूखा 
नहीं । बेकाल, बालकश, आराल, कारिपयन तथा रृष्णसागर 
स्थान-स्थान पर उस प्राचीन महासागर के पुरातन अस्तित्व का 
परिचय दे रहे हैं । इस समय भी वोलगा, डान्यूब, आम तथा 
शिर द्रिया पहली तरह पश्चिम यूरोप तथा दक्षिण एशिया में 
बहती हुईं उल महासागर के गर्भ-देश को पूर्ण करने की चेष्टा 
कर रही हैं । 

इस मदासागर के गभ के उत्तोलित होने से यूरोप एशिया 
से मिल गया है| ज्ञात दाता है कि उस समय पश्चिमीय आय्य- 
गया में कोई स्थल-पथ से ईरान के उत्तर पांमीर प्रदेश के नीचे 
आराल तथा कास्पीय सागर के किनारे पर आये थे । वहीं इन्हीने 
प्राय्य समाज तथा प्राच्य धम्म को स्थापना की थी । उस समय 
तथा उसके कुछ समय पश्चात्‌ इनसे एशिया-खण्ड की अन्‍्यान्य 
जातियाँ का साक्षात्कार हुआ था। वद्द समय मानवजाति के 
इतिहास का आरम्भ है। एशिया देश में उस समय प्राचीन 
विविध मानवसंप्रदाय उन्नतिपणथ को ओर आरोहरण करने को 
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चैष्टा कर रहे थे; तथा पूर्व में तातार जाति चीन-साप्राज्य और 
चीनी सभ्यता की नींव डांल रही थी । दक्तिण-पश्चिम में टाइ- 
प्रिस और यूफ्रेटीज़् के किनारे की ऊसर भूमि में कालदीप 
जाति अपनी गौरव-प्रतिष्ठा की चेष्टा कर रही थी | सुदूर नील 
नद्‌ के किनारे सूय्य-पूजा के प्रचार के साथ-साथ ज्यातिष-शास्त्र 
का मूल आविष्कार हो रहा था। 

मध्य एशिया में जल सूखने के साथ-साथ समुद्र-गर्भ से 
जितनी पृथ्वी निकलने लगो ओर कहीं उपजांऊ चोरस मैदान, 
कहीं पर प्लेटो तथा कहीं पर मरुभूमि में परिणत होने लगी, 
उतना ही अन्नार्थी पीले रंगवाले उद्नस्वभाव मंगोलगण अपनी 
निवासभूमि को छोड़-छोीड़ कर पूर्व की तथा पश्चिम की ओर 
हटने लगे । ज्ञात होता हे कि उन लोगों के अत्याचार से आसय्ये- 
गण दतक्तिणवर्ती हे। हिन्दुकुश तथा इरान की अधित्यका का आश्रय 
गअहरण करने का बाध्य हुए थे । प्रतापान्वित बेबिलन तथा निनेव के 
भूषतियों ने इन लोगों का बहुत दिन तक पश्चिम की ओर 
अग्मसर नहीं होने दिया था। किसी किसी ने पूर्व की ओर खेबर 
तथा बोलन की घाटियों (९०७५५) के पार कर सिन्‍्धु के किनारे 
उपनिवेश स्थापन किया था। उस समय भारतवष में क्षुद्रकाय 
काल तथा द्राविड़्ीय जाति निवास करती थी। इन लोगों ने 
क्रमशः आय्येसमाज फेो ग्रहण कर तथा आरय्यों से मिल कर 
प्रकाएड हिन्दू जाति की सष्टि की | पश्चिम में मीदिक आये 
तथा पारसियों ने बेबिलन के ध्यंस कर बड़े भारी पारसीसमाज 
की स्थापना की थी | इसके बाद ही से ऐतिहासिक घटनाय हुई 
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हैं। यहाँ से करपना या अनुमान की शरण नहीं लेनी पड़ती । 
अतएव उसकी इस प्रबन्ध मे श्रालाचना न की जावेगी । 
इतिद्दास के देखने से ज्ञात हाता है कि पारसियां का उचरा- 
अचल-वासी सीदिय अथवा शक जाति से बहुघा संग्राम हुआ 
करता था । ग्रीक ऐेतिहदासिको ने सीदियन जाति का विवरण 
जिस प्रकार दिया है उसके देखने से ज्ञात होता है कि ये लेाग 
आकार अवयच में आय्ये जाति की तरह थे। संभव हे, वे लेग 
श्राय्ये और मंगाल देनों के मिलने से उत्पन्न हुए हो या अपेक्ता- 
कऊत मंगोल या तातार जाति के हा। इस प्रश्न की भीमाँसा 
का फाई उपाय नहीं। आय्यों के आक्रमण के पश्चात्‌ शक जाति 
ने पुनः पुनः भारतव् पर आक्रमण किया था। नहीं कह सकते 
कि प्राचीन अयाध्यावासी शप्य जाति के कुलप्रदीप कुमार 
सिद्धाथ के साथ शक जाति का कोई सम्बन्ध था या नहीं । 
इसके पश्चात शक जाति वाल्हीक ग्रीक द्वारा स्थापित यवन-राज्य 
के ध्यंस कर क्रमशः भारतवष में आई थी । महाराज कनिष्क 
के समय में महाराष्ट्र पय्येन्त शक जाति का आधिपत्य था। यह 
निश्चित रूप से नहीं कद्दा जा सकता कि शक जाति आय्ये- 
वंशीय दे या नहीं । पर इतना अवश्य है कि भारतवर्ष के इति- 
हास तथा समाज में इनका वास-चिह्न सबेदा के लिए अंकित 
हो गया है । 
अभी तक मध्य एशिया सूख रहा है। आजकल भी वाज़ बाज़ 
समय मध्य एशिया से ऋुएड के कुण्ड उम्नस्वभाव वाले पीतवर्ण 
अनारय्यंगण मनुष्य-समभ्यता का नाश करने के लिए निकलते हैं। 


श्द्र प्रकृति 


पूर्व में प्रशान्‍्त महासागर से लेकर पश्चिम मे अटलांटिक तक 
के बीच का मद्दारेश उनके डर के मारे चकित तथा संत्रस्त होने 
लगता है | खीष्टीय चतुथ और पाँचवीं शताब्दी में हुए जाति ने 
पश्चिम की ओर अग्नसर द्वोकर यूरोपवासी आस्यां से तुम्तुल 
युद्ध किया था, तथा रशोम-साम्राज्य का नाश कर यूरोप के नये 
इतिहास का आरम्भ क्रिया था । ठीक उसी समय उन लोगो ने 
दक्तिण ओर पूर्व की ओर आकर पारस से उज्जयिनी तक के 
कपा दिया था । पराक्रान्त गुप्त-साम्राज्य का उसी समय उन 
लोगों ने नाश किया था। उन लोगों की गति का अवरोध करने 
के लिए महाराज विक्रमादित्य का नाप भारतवर्ष म॑ चिर- 
स्मरणीय रहेगा | 

इसके सात सो वर्ष बीतने पर मध्य एशिया ने पृथ्वी पर 
उत्पात मचाने के लिए बबेर जाति का भेजा था। उस समय 
रूम, दिसली तथा चीब-सम्राट लोग चंगेज़् ओर तैप्तूर के नाम 
से काँपते थे | पाँच सो वेषेबीतने पर यह देखते हैं कि रूम के 
सिंहासन पर तु्क बेठ कर रोम-साप्राज्य पर अपना आधिपत्य 
जमाते हैं ओर मोगल जाति चोद्यान राजपूत के लिंदासतारुढ़ हे। 
हिन्दुओं से जिजिया वसूल करती हे। 
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प्रद्राशन्‍तरवत्र 


चीन समय के कोई कोई लोग सोचते थे 
कि आँख से प्रकाश-कणिका निकल कर 
सम्मुख की वस्तु पर पड़ने से वद वस्तु 
दीप्तिमान्‌ तथा प्रत्यक्ष होती हे। इस 
प्रकार की व्याख्या से इस बात की मीमांसा 
नहीं होती कि ऑँधेरे घर में काई चीज़ 
क्यो नद्दीं देख पड़ती । 
पर हाँ, इस्र प्रकार की व्याख्या हो सकती हे कि प्रत्यक्ष 
वस्तु से कणिका निकल कर आँख में लगने से वह वसरूतु दि्खि- 
लाई पड़ती है। प्रकाश-विज्ञान के प्रतिष्ठाता स्वयं न्‍्यूटन ने इस 
मत को टढ़भाव से प्रतिष्ठित किया था, परन्तु यह मन उनके 
टीक मन का नहीं था | साठ वर्ष पूव बड़े-बड़े विद्वानों की भी 
इस मत में संपूर्ण श्रद्धा थी । 
न्यूटन के समय के एक दूसरे पणिडत ने आलेक ( प्रकाश ) 
की उत्पत्ति की दूसरी व्याख्या की थी। इनफा नाम ह्ीगमेन्स 
था। जिस प्रकार एक ढेले के फेकने से पानी में तरह उत्पन्न 
होती हैं तथा तार के द्दिलाने से वायुराशि में तरह पेदा होती 
हूं, उस्ती प्रकार दीप्तिप्रान द्रव्यों के अणु भी विश्वव्यापी आकाश 
नामक पदार्थ मे तरह पेदा करते हैं। उन्हीं तरक्लो से आले!क 





१६७ प्रकृति 


की उत्पत्ति होती है | सो से ज्यादा वर्षो तक किसी की भी इस 
मत में श्रद्धा नहीं थी। 

श्रद्धा क्यों नहीं थी ? आलोक की रश्मि एक ओर सीधी जाती 
है परन्तु जल की तरह तथा वायु में शब्दोत्पादक तरह सीधी 
रेखा पर नहीं चलतीं । आलोक की रश्मियाँ जिस ओर चलना 
आरम्भ करती है उसी ओर चलती है, परन्तु तरह का स्वभाव 
चारों ओर फेल जाने का हे । वह एक ओर नहीं रह सकती। 

शब्द से आलेक में इस प्रकार का भेद है । खुली खिड़की 
से धूप आ्राकर सम्मुख की दीवाल पर पड़ती है तथा धूप के 
किनारे छाया रहती है | सामने खड़े होने पर धूप लगती है, 
परन्तु किनारे हट जाने से छाया हो जाती है | किन्तु खिड़की 
के बाहर आवाज़ हो रही है, घर के भीतर चाहे जहाँ पर खड़े 
हो, आवाज़ खुनाई देगी । शब्द की छाया नहीं होती । शब्द की 
उत्पत्ति वायु-तरह्न से होती है तथा तरह्ञ का स्वभाव ही चारों 
ओर फेल जाना है। आलेक (प्रकाश) कभी भी तरह्न गुणवाला 
नहीं हो सकता, नहीं ते आलेक बिना फेले एक और क्‍्यें 
जाता है ? आख्तेाक के पास छाया क्‍यों होतो है ? 

यह प्रश्न करने पर बहुत से विद्वान निरुत्तर हो गये थे, 
परन्तु निरुत्तर होना उनका उचित न था। क्योंकि यद्द बात ही 
ठीक नहीं । वास्तव में आलोक भी फैल जाता है तथा एक ओर 
नहीं चलता । इस प्रश्न का उत्तर न्यूटन स्वयं दे सकते थे 
परन्तु विज्ञानशास्त्र के दुर्भाग्यवश उन्होंने उस विषय में हाथ ही 
नहों डाला । 


प्रकाश-तत्त्व श्द्पः 


रोशनी के, एक बहु त छोटे छेद से, आकर एक सफ़द कागज़ 
पर पड़ने से देख पड़ता है कि छिद्र के सम्मुख तो आलोक है 
ही प्रत्युत उसके आस-पास भी कुछ दर तक रोशनी है। बीच 
में रोशनी है, उसके किनारे सहसा पूण अन्धकार नहीं. है, किन्तु 
रोशनी क्रमशः धीमी होती हुई आखिर में पूर्ण अन्धकार में परिणत 
हुई है । तात्पय्यं यह है कि रोशनी कुछ दुर तक रदती है। 

कुछ दूर क्यो रहती है? आखिर को क्यों अन्धकार हो जाता 
है? इसका उत्तर देना कठिन नहीं है। आप लोगों ने जल की 
तरह्ली को देखा होगा | एक स्थान में ऊँची तथा दूसरी जगह 
नीची रहती है। यहाँ पर सिर वहाँ पर पेट, सिर के बाद पेट 
तथा पेट के पश्चात्‌ सिर, इसी प्रकार लगातार तरह उत्पन्न 
होती रहती हैं। 

दो जगह से तरह्ला के आने पर तरह्लों पर तरह्छ गिरती हैं। 
एक स्थान से एक कृतार तरह की शा रही है, सिर के पश्चात्‌ 
पेट, पेट के पश्चात्‌ सिर तथा दूसरे स्थान से भी दूसरी कृतार 
आ रही हे, सिर के बाद पेट तथा पेट के बादू सिर । एक कतार 
के सिर के ऊपर यदि दूसरी कतार का खिर आ गिरे तो वह स्थान 
कुछ ऊँचा हो जायगा तथा पेट के ऊपर पेट गिरने से ओर नीचा 
हो जायगा । परन्तु यदि पेट के ऊपर सिर गिरे तो ऊँचा-नीचा 
नदीं होगा, किन्तु सब बराबर हो जायगा। देनों तरह मिल कर 
समतल हो जायँगी अर्थात्‌ तरड़ा का लोप होगा। चहबच्चा या 
तालाब के दो जगहों के पानी का हिला देने से इस प्रकार की 
घटना सहज दी में देख पड़ती हे । 


१६६ प्रकृति 


शब्द-सरझ्ध का भी इसी प्रकार से लाप होता है। दो शब्दों 
के ग्रापल में मिलने से निःशब्दता उत्पन्न होती है। इसमे 
आश्चय ही क्या है कि दे! आलोकों के मिलने से श्रन्धकार की 
उत्पत्ति होती हो । 

दो जगदही के बदले यदि बहुत स्थानों से तरह्ल उठ तो 
इस लेप का व्यापार महा समारोह सहित सम्पन्न होने लगता 
है । जितने अधिक स्थानों से लहर आती है उतने ही अधिक 
लेप भी होने लगती हैं। जब एक बड़े छेद से होकर रोशनी 
आती हे उस समय छेद का प्रत्येक बिन्दु आलोक-तरह्ल का 
उत्पत्ति-स्थल हो जाता है तथा लाखो बिन्दुओं से तरड्ली की 
कतार उत्पन्न होकर शतधा विकीर्ण होती है। परन्तु तरजह्जो के 
आपस में कट जाने से प्रायः सम्पूर्ण प्रदेश निस्तरह्ग हो जाता है । 
सिफ प्रत्येक बिन्दु के सम्मुख एक संकीर्ण मार्ग पर आलोक- 
तरह्ञ अच्चुएण शरीर से अव्याहत भाव से चलती रहती है । इसी 
से आस-पास शअ्रन्धकार तथा बीच में रोशनी होती है। बड़ा 
छेद न होने से यह घटना नहीं होती, तब सम्मुख में रोशनी 
ते रहती ही हे, आस-पास में भी धीमी रोशनी कुछ दूर तक 
या अश्रन्धकार के बीच-बीच में कुछ-कुछ दीघप रोशनी देख पड़ती 
है। जहाँ पर तरह आपस में कटती हैं वहीं पर अन्धकार रहता 
हे | जहाँ पर तरह कट कर बिलकुल निस्तरह्ल नहीं हो सकतीं 
वहीं पर धीमी रोशनी होती हे | इसी से तरड्गो के रहने पर भी 
छाया की उत्पत्ति होती है। फैलना आलेक का स्वभाव है; पर 
उददाँ आलेक फे आपस में मिल जाने से अन्धकार हे। जाता है। 


प्रकाश-तरव १६७ 


एक रोशनी में दूसरी रोशनी के मिलने से अ्रन्धकार की 
उत्पत्ति होती है। न्‍्यूटन का यह रहस्य पहले ज्ञात था। उन्होंने 
'दे। कॉंच केः--पहले की सतद्द समतल थी तथा दूसरे की कुछ 
ऊपर उठी हुई--परस्पर में दबा कर देखा था कि दोनों काँखें के 
बीच रोशनी के बाद अन्धकार, ओर अ्रन्धकार के बाद रोशनी 
देख पड़ती हे | सूय्य की रोशनी में नाना प्रकार के रह्ज हैं । 
किरणों के आपस में कट जाने से कहीं नीला, कहीं हरा, कहीं 
लाल रह्व का लाोप हा जाता है । इसी से सफेद रह्ल के बदले कई 
रह्ञ दिखाई देते हैं। पानी में तेल छोड़ने से तेल का एक पतला 
परदा ऊपर तेरता रहता है । फ्रदे के ऊपर से एक लहरों की 
,कृतार तथा परदे के नीचे से एक लहरों की कृतार उठती है। 
इन देने कृतारों के आपस में कटने से काई न कोई रह्न लुप्त हो 
जाता है तथा तेल का आवरण रह्लीन देख पड़ता है । इन्हीं 
कतारों के आपस में कटने से साबुन के परिचित फेन का भी 
रइ् दिखलाई पड़ता है । 
तात्पय्य यह है कि इसके स्वीकार करने में कोई बाधा उप- 
स्थित नहीं होती कि रोशनी एक प्रकार की लहरों से उत्पन्न 
दोती है। सुदम छेद से रोशनी के आने पर उसके आख-पाल 
कुछ दूर तक रोशनी देख पड़ती है । परन्तु बड़े भारी छेद अथवा 
" खिड़की से रोशनी आने पर केवल सम्मुख का द्विस्सा आलेकित 
होता है तथा आसपास छाया दिखाई देती हैे। आलोक-तरह्ल 
छोटी होती हे ओर शब्द-तरह्न बड़ी। रोशनी की लद्दर बहुत ही 
छोटी द्दोती है तथा शब्द्‌-तरज्ञ दो-चार हाथ लम्बी होती है। हम 


श्द्द् : प्रकृति 


लोगों के द्रवाज़ो का एक सामान्य छिंद्र रोशनी के लिए बहुत 
बड़ा है, परन्तु शब्द के लिए बहुत ही संकीर्ण है। आलोक-तरह्ल 
आपस में कट कर लुप्त हो जाती है; परन्तु शब्द-तरक्न आपस ' 
में कटने का अ्रवसर नहीं पाती । इसी से घर के कोने में भी बेठ़े 
रहने से बाहर का शब्द सुन पड़ता हे | बृहत्व द्वी पर शब्द्‌ तथा 
आलोक-तरड् का भेद है । 

तरक्ल क्‍या उत्पन्न द्योती हैं ? जिन जड-कणिकाओशों के अ्वल- 
म्बन से तरह्ल प्रवाहित होती हैँ वे एक नियमित समय में नाचती 
रहती हे। इसी से तरक्लों की उत्पत्ति द्वोती हे । जलतरहइ, वायु- 
तरह तथा आकाशतरक्ष तीनो में एक ही बात हे। 

यह बात इस प्रकार सद्दज में समझी जा सकती है । स्कूल 
से छुट्टी के बाद लड़को के एक कृतार मे खड़ा कराओ | यदि 
लड़के समवयस्क तथा एक ही ऊँचाई के हों तो अच्छी बात है । 
हर एक को सिख्नाओ कि अपनी दृहिनी ओर वाले लड़के के एक 
चुटकी काट कर अपने स्थान पर एक मरतबे उछलो । इसके 
बाद वह लड़का भी, जिसके पहले लड़के ने चुटकी काटी थी, 
अपनी ददहिनी ओर वाले का चुटकी काट कर उछुले | इस प्रकार 
उछलने के पहले दर एक अपनी दद्दिनी ओर वाले के चुटकी 
कार कुछ देर तक इस प्रकार होने पर मास्टर खाहब के यह 
मालूम द्वोने लगेगा कि लड़कों के लिर से एक प्रकार की लद॒र 
उठ रही है । क्‍ 

जलतरह् तथा वायुतरकु की तरह आकाशतरक्ष के भी नाना 
प्रकार के गुण हैं। जल की लद्दर तालाब के किनारे से लग कर 
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लौटती हैं, तथा वायु की तरह दूर के पेड़-पललवों में टकरा 
कर प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं । उसी प्रकार आकाशतरकह्न के 
दर्पण-पृष्ठ पर धक्का लगने से प्रतिबिम्ब की सृष्टि होती है। 
शग्रालोफ-रश्मि के इस प्रकार के प्रत्यावतन को “परागबत्त न” 
कह सकते हैं। यचपि यह नाम कुछ बड़ा प्रतीत होता है तथापि 
समभने में कुछ कष्ट न होगा । | 

एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आकाशतरछ्ञ प्रवेश कर भिन्न 
वेग से चलती है। इसका परिणाम यद्द होता हे कि आकाश- 
रश्मि कुछ तिय्येक श्र्थात्‌ तिरछ्ा पथावलम्बन करती है। इसको 
“तिथ्यंगवत्तन” कह सकते है। 

वायु में छोटी बड़ी सब प्रकार की आकाश-तरह्ू सम-वेग 
से चलती हैं । उस वेग का क्रितना परिमाण है? सेकणड में प्रायः 
लाख केास ! इसका कहना है, सहज परन्तु इसकी धारणा करना 
टेढ़ी खीर है। वायु के श्रतिरिक्त और दूसरे पदार्थों में--जेसे 
पानी, काँच या ओर किसी सान्द्र पदार्थ में--वे समान वेग से 
नहीं चलतीं। सभी तरह्लों का वेग कुछ कम हो जाता है । बड़ी 
बड़ी लस्बी तरह्ञा का वेग--जिनसे लाल, पीला रह्ढ उत्पन्न होता 
है.-कुछ-कुछ कम होता हे, परन्तु छोटी-छोटी तरह्लो का वेग, 
जिनसे हरे नीले रंग की उत्पत्ति होती है, ज्यादा कम हो जाता 
है | इसका परिणाम यह होता है कि भिन्न-भिन्न रंगदार तरह्ले 
भिन्न पथ पर चलने लगती है। आँख के पद पर छोटी बड़ी 
नाना प्रकार की तरक्लकों के एक साथ टकराने से सफ़ेद रह्न का 
ज्ञान होता है तथां बड़ी तरक्षों के छोटो तरड्ों से अलग द्ोकर 
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आँख के पद पर टकराने से लाल, नीले इत्यादि रंगीन आलोक 
का शान होता है| कॉँच के कलम में सफेद रोशनी प्रवेश करने 
पर उस रोशनी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ओर उससे हर एक 
प्रकार की रोशनी उत्पन्न होती हे। 

यहाँ तक सिद्ध हो चुका कि रोशनी नाना प्रकार की होता 
है। काई ते लम्बी हे तथा कोई छोटी ओर किसी से लाल तथा 
किसी से नीले रंग की उत्पत्ति द्वोती हे। परन्तु लाल रंग से भी 
खसबी तथा नीले रंग से भी छोटी लद्ध॒र श्राकाश-पथ में सबंदा 
उठा करती हैं। आआश्चय्य यह है कि वह रोशनी हमारी आँखों 
द्वारा नहीं जानी जा सकती। उस रोशनी का कुछ रंग नहीं है । 
उस आलोक के हमारी त्वगिन्द्रिय स्पशें कर सकती है तथा वह 
थर्मामीयर से जाना जा सकता है। जो छोटी-छोटी तरह आँख 
से नहीं जानी जा सकतीं वे एक काग़ज़ पर कास्टिक तथा 
नमक का लेप करने से जानी जा सकती हैं | ऐसी गर्म चीज़ 
के, जो गर्म दाने पर भी दीप्तिमान्‌ नहीं है, अँधेरे घर में रखने 
सेन दिखलाई पड़नेवाली ताप उस गम वस्तु से निकलती है । 
यदि चीज बहुत गर्म हे! ता दूर से देह मे श्रॉँच लगती है। जो 
ताप निकलती है वह वास्तव में ताप नहीं है, किन्तु आलेक दे 
जो लाल रह की रोशनी से भी लम्बा हे। द 

. बास्‍्तव में आकाश में नाना प्रकार की छोटी-बड़ी लहरें 

उत्पन्न दे रही हैँ, जिनमें से कुछ का ते। आँखों से शान होता है 
तथा बहुतों का नहीं । 

इन छोटी-बड़ी आंकाशसतरक्लों की लस्बाई कितनी है ? पहले 


प्रकाश-तत्व १७१ 


कह चुके हैं कि आले।क का वेग प्रत्येक सेकएड में लगभग लाख 
कास के है । परन्तु इन तरज्ञौं की लम्बाई नापने के लिए कास 
से, गज़ से तथा इंच से भी काम नहीं चलेगा | एक इश्च का द्स 
लाख हिस्सा करके नापने की डंडी तेयार करनी पड़ेगी | यह 
कुद्रादपिक्षुद्र नापने की डंडी सूदमदशक यंत्र से भी दिखलाई 
नहीं देती । लाल रह्ल की तरह् इस नाप से तीस गुणा लम्बी 
होती है तथा नीले रह की तरज्ग १६ गुणा लम्बी हवाती हे। ?६ से 
भी कम तथा ३० से भी ज्यादा लस्बी तरह हैं, परन्तु मनुष्य 
की दृष्टि उनके पकड़ नहीं सकती । 

ये सब सूच्मानुसूदम तरह आकाश में निरन्तर हर सेकरड में 
लाख केस की चाल के दिसाब से उठती रहती हैं तथा इससे 
जगत्‌ की नाना प्रकार की विचित्र घटनाये सम्पादन होती रहती 
हैं। ये तरह करोड़ो मील दूर के तारों की खबर बतलाती हैं 
तथा विश्व-जगत्‌ की विचित्र शोमा का वध न करती है । 

परन्तु आश्यय का विषय हे कि कुछ समय पूर्वे यह तत्व 
किखी के भी ज्ञात नहीं था कि आकाश मे देा-चार इश्च या दोा- 
चार हाथ लम्बी-लस्बी तरह जो साधारण आलेाक से बहुत बड़ी 
हैं--उत्पन्न हे सकती है तथा इनका साधारण तरह्लो से केवल 
आकार के बड़े होने ही में भेद है; नहीं तो ये गुण में साधारण 
तरह्नो की तरह होती हें। कुछ दिन पदले यह खुददीघ आकाश- 
तरह्ष मनुष्य के लोचन से अगोचर थी । 

यह मनुष्य के अगेचर थी सद्दी, पर इसकी कर्पना बहुत 


पूबे हे। चुकी थी । कई एक वर्ष व्यतीत रुप्ण कि केम्न्रिज विश्व- 
१२ 
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विद्यालय के एक अध्यापक ने मानसचक्षु में इन बृहत्‌ आंका- 
शास्मियों के अस्तित्व को प्रत्यच्ष कर दिखलाया था | उनकी 
असाधारण धीशक्ति ने, शानेन्द्रिय की सहायता की अ्रपेत्षा न 
कर, केवल अन्तरिन्द्रिय के प्रभाव से इस जागतिक रहस्य का 
आविष्कार किया था। इनका नाम क्लार्क माक्सवेल हे। न्‍्यूटन 
के पश्चात्‌ विज्ञानेतिहास भे इतने बड़े तत्ववेत्ता का नाम नहीं 
पाया जाता । 

उन्होने दिखला दिया था अथवा यो कहिए कि मानसचलत्नु से 
देखा था कि दे बटनों में या दा घातुपात्रो में एक ताड़ित्‌ 
स्फुलिड़ के होने पर उसके चारों ओर का श्राकाश कस्पित होने 
लगता है तथा उसी कम्पन से चारों ओर बड़ी बड़ी तरह्ल उत्पन्न 
हा दि्गनत में लक्ष कास प्रति-सेकरड के हिसाब से चलना आरम्भ 
कर सकती है। आश्चर्य का विषय हैकि ये वृद्ददाकार तरह 
लस्बाई के अतिरिक्त अन्यान्य संपू्ण बातों में हम लोगों की 
चिरपरिचित आलेक-ऊम्मि कोई सदृश धर्म्मंविशिष्ट होती है । 

परन्तु इन वृहत्‌ ऊम्मियों के न ते दशेनेन्द्रिय पधरत्यक्षगोचर 
कर सकती हैं ओर न त्वगिन्द्रिय ही, इस अवस्था में मनुष्य ऑँख 
के रहते भी अन्धा है। 

सन्‌ १८८७ ई० के समाप्त होने के पहले बलिन शहर के 
अध्यापक हेलमद्वोलज्ल के शिष्य ने मनुष्य-जाति के इस अन्धभाव 
को दूर किया था । उसकी यशोध्वनि से वैज्ञानिक जगत्‌ प्रति- 
ध्वनित हुआ है । यह तरुण युवक इस समय इस पृथ्वी पर नहीं 
हं । इसका नाम हाटज- था। 
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हाट ज ने वेशानिक-मण्डली के यह द्खिला दिया था कि यद 
ताडित्‌-स्पन्दनो दुभूत आकाशतरकछ घातुमय दीवाल से 'पराग्‌- 
वक्तित” हो प्रतिफलित होती है तथा सान्द्र पदार्थ में प्रवेश कर 
तिय्येगवर्तित द्वाती है। इनकी भी तरह आपस में मिल कर लेप 
दे! जाती है।अगन बाज़े की गस्भीर ध्वनि जिस प्रकार दुरस्थ 
धातुतन्त्री पर आघात कर भड्जार उत्पन्न करती है, उसी प्रकार 
ताडित्‌ यन्त्र से उत्पन्न यद्द आकाशतरह्न प्रत्येक सेकरड में लाख 
केास के द्वदिलाब से चलकर दूर वाले ताडित्‌ यन्त्र में स्पन्दन 
उत्पन्न करती है। इस नये आविष्कार ने पाश्चात्य विद्दन्म- 
ण्डली में हर्ष-केलाहल मचा दिया था। देश-विदेश में वेशानिक 
लोग हाट ज का अनुसरण कर, ताडित्‌ स्पन्दून की सहायता से, 
सुबदत आकाशतरह्ल के अ्रस्तित्व के आविष्कार के नये-नये उपाय 
निकालने की चेष्टा करने लगे थे। 

' हत-पिण्ड में वेग से स्पन्दन आरस्म होने पर शिरा तथा 
घमनी की सहायता से संपूर्ण शरीर में स्पन्दन होने लगता है। 
सम्पूर्ण मनुष्य-शरीर में रक्तथारा बड़े वेग से बहने लगती है । 

पृथ्वी की वेजशञानिक समाज के शरीर के अड्ग-प्रत्यज़् में वेग से 
रक्त सश्चालित हे! इस स्पन्दून का अनुभव होने लगा था। केवल 
भारतवर्षीय परिडत-समाज में इस हत्स्पन्दन का अनुभव नहीं 
हुआ था। उस समय पृथ्वी के घेशानिक समाज में भारतीय 
पणरिडत-समाज सम्मिलित नहीं हुआ था । 

पक दिन सबेरे उठ कर सहसा एक समाचार-पत्र म॑ पढ़ा कि 
सात समुद्र पार ब्रिटिश एसेससियेशन की वैज्ञानिक मण्डली के 
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सम्मुख, एक भारतीय अध्यापक, श्रपनी प्रतिभा द्वारा उदभावित 
यन्त्र से ताडित्‌-स्पन्दनात्पन्न श्राकाश-तरह्ल की गति-विधि को 
विस्मयाकलित दशकवृन्द के प्रत्यक्ष-.गोचर करा रहे है तथा 
वयोबृद्ध लाड केलविन की साज्नलास ओत्छुक्य-विस्फारित आँखे, 
स्निग्ध-ज्योतिःपुतसलिला स्वगंधारा की तरह, उन श्रध्यापक के 
श्यामाड़ के वर्ण कलड् का पोछ रही हैं । 

उपयुक्त ज्ञानेन्द्रिय के न होने से हम लोग बड़ी-बड़ी आकाश- 
तरक्ो को प्रत्यक्तष की सीमा के अन्तगंत नहीं कर सकते, पर 
उपयुक्त यन्त्र की सहायता से उन तरह्गो का परिणाम प्रत्यक्ष 
हो सकता है । इस प्रकार के उपयुक्त यन्त्र का आविष्कार करना 
ही अ्रभी तक एक समस्‍या थी। हाटटेज़ इस समस्या की पूति 
करने मे सब से पहले सफल हुए थे । इसके पश्चात्‌ किसी 
किसी के देख पड़ा कि धातुचूण पर ताडित्‌-तरह्ञ के टकराने 
से:उस धातुचूर्ण के ताडित्‌-प्रवाद की परिचालनक्षमता बढ़ 
जाती है | एक काँच की नली में कुछ लौह-चूण भर कर उसमें 
से ताडितृप्रवाह सशञ्लालित करने पर वद्द ताडित्‌-प्रवाह चुम्बक 
की सुई के उसके झूथान से फेक केरु घुमा देता है।उस धातु 
चूण से ताडित्‌-तरक्ष के टकराते ही च्चूरे की परिचालनक्षमता 
इतनी बढ़ जाती है कि ताडित्‌ का प्रवाह सहसा बलवत्तर हो 
जाता है तथा चुम्बक की सुई सहसा घूम कर हट जाती है। 
इस प्रकार यन्त्र की खद्दायता से ताडित-तरहु के श्रस्तित्व का 
किसी किसी ने सिद्ध किया है । परन्तु वे यन्त्र बहुत स्थूल हैं, 
कभी तो काम करते थे ओर कभी बन्द द्वो जाते थे। प्रोफेसर 
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जगदीशचन्द्र ( जे० सी०) बोस ने नया यन्त्र बनाया है।इस 

यन्त्र का आकार छोटा है तथा इसके बनाने में फकाई जटिलता 
भी नहीं ; परन्तु इसकी क्षमता अत्यन्त विस्मय-कर है। आकाश- 
तरह के उत्पन्न करने में तथा उसका अस्तित्व प्रतिपादन करने 
में यह अव्यर्थ यन्त्र है । इस यन्त्र की सहायता से इसके 
आविष्कत्ता ने आकाशतरह्ष के नये-नये गुणों को प्रत्यक्ष कर 
वैज्ञानिकों को आश्रयित कर दिया है | ऐसे सूद्म यन्त्र का अभी 
तक आविष्कार नहीं हुआ था । जिस दिन प्रोफ़ेसर जगदीशचन्द्र 
ने त्रिरिश एसो सियेशन के सम्मुख अपने आविष्कार किये हुए 
यन्त्र के रकखा था तथा उसकी सहायता से जड़जगत्‌ के 
सम्बन्ध में नये-नये तत्त्वों का प्रकाश किया था, वह दिन भारत- 
वष के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। 
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ज॒ के प्रबन्ध का विषय बहुत पुराना हे। कुछ 
नहीं तो दो दज़ार वर्ष पहले भारतवष तथा 
ग्रीस देश के परिडतों ने इसकी कटपना की 
थी | आज तक यह परमाणु कल्पित अवस्था 
में दी है । किसी मनुष्य के अभी तक प्रत्यक्ष- 
56 कै गोचर नहीं इआ तथा अभी यह आशा भी 
नहीं की जाती कि यह कभी प्रत्यक्षगोचर होगा। पर विज्ञान- 
शास्त्र की यह कहपना बहुत मूल्यवान्‌ है।इस कल्पना फे बिना 
हम लोग जड़ पदार्थ के प्रत्यक्ष-गोचर गुणों को सहज में न तो 
समभ सकते और न समभा सकते हैं । 
यहाँ पर यह प्रश्ष हो सकता हे कि यदि प्रत्यक्ष की नोंच पर 
विज्ञानशासत्र गठित है तो इसमें क्‍या कट्पना या अनुमान के 
भी स्थान दिया गया है? यदि है तं उस की कदर दो कितनी हे ? 
इस प्रश्न का उत्तर देकर परमाणु के वक्तव्य विषय के फदने को 
चेष्टा की जायगी। 
विधाता ने हम लोगों का जो इन्द्रिय-शक्ति दी हे उसकी 
सहायता से हम लोग विश्व-जगत्‌ के बहुत ही कम अंश से परि- 
चित हैं । विश्व-जगत्‌ का अधिकांश भाग दम्त लोगों के अ्रज्ञात 
तथा अ्परिचित है । उसके जिस भाग के हम लोग देखते हैं 
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उसके भातर क्‍या हो रहा हे, इसके जानने की दम लोगों को 
नितान्त उत्कण्ठा होती हे। भीतर क्या हे, इसके न जानने से 
बाहर देख पड़नेवाले का ठीक तात्पय समभ में नहीं आता। 
इसी से हम लोग क्रमशः श्रोट के भीतर प्रवेश करने की चेष्टा कर 
रहे हैं। बहुत सी छोटी वस्तुएँ दम लोगो को नहीं दिखलाई देतीं 
पर दम लोग आँख के सम्मुख दो छोटे काँच रखकर छोटी वस्तु 
के बड़ी कर उसके अज्ञ-प्रत्यक्न देखते है। सूय्ये का प्रकाश श्वेत है, 
परन्तु उसके हम लोग एक काँच के भीतर कर टुकड़े टुकड़े कर 
डालते हैं तब उस शुश्रवर्ण के आलोक के भीतर कई प्रकार के 
रह देख पड़ने लगते हैं । हम लोग उस विचित्र बण के झालोक से 
पाथिव तप्त-पदार्थ द्वारा विकीण आलोक का मिलान कर सूख्ये में 
अनेक प्रकार की धातुओं का अस्तित्व श्ात करते हैं। इस प्रकार 
हम लोग चचक्चु के लिए अ्रगोचर, कर्ण के लिए अगोचर- तथा 
त्वगिन्द्रिय के लिए अगोचर वस्तु के। नाना कौशल से इन्द्र 

गोचर कर विश्व-जगत्‌ के निमगूढ़ तत्व का आविष्कार करने 
की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार की चेष्टा करने के परियुज्र में 

अभी तक न जाने कितने तत्त्वों का आविष्कार हुआ है; परन्तु 
उसका सस्पू्ण रहस्य अभी प्रकट नहों हुआ | एक रदस्यथ के 
दूँ ढ़ निकालने पर हम लोगों के उसकी आड़ में छिपे हुए बहुत 
से रहस्यों का पता लगता है। उन रहस्यों से आवरण के हटाने 
पर हम लोगो की ज्ञानतृष्णा तृप्त नहीं द्ोती । वास्तव में यह एक 
तृष्णा है। दूसरी तृष्णाओं से केवल इतना भेद हे कि किसी 
प्रकार इसकी तप्ति नहीं होती । तृप्ति के लिए जितना ही अ्रधिकर 


श्ज्प प्रकृति 
उपाय किया जाता है उतनी ही आकांक्षा की मात्रा ग्रधिक होती 
जाती है। यहाँ पर “मज़ बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की” का 
पसला चरितार्थ होता है । 

तृष्णा की सीमा नहीं है; परन्तु मनुष्य-शक्ति की सीमा है । 
औष्टा करने पर प्रकृति का रहस्य कुछ-कुछ प्रकट द्वोता है सही, 
परन्तु उसकी आड़ में जो छिपा रहता है वह प्रत्यक्ष नहीं होना 
चाहता। वेशानिक-गण मन्दिर के द्वार ही पर बेटे रहते हैं। परन्तु 
प्रक्ति देवी अपने के पूर्ण मात्रा से प्रकाश करना नहीं चाहती । 
उपासक के तव कल्पना का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है 
तथा वह कह्पना से नेत्र के अगोचर के देखता है। प्रकाशित 
बरुतु का अवलम्ब कर अप्रकाशित वस्तु की वेज्ञानिक-गण 
कल्पना करते हैं । 

यह कहना कठिन हे कि कल्पना की सहायता से जा चित्र 
खींचा जाता है उससे मूल वस्तु का कितना सादश्य है । 
सम्भव है कि वह कुछ भी न मिलता द्वो या कुछु-कुछ मिलता 
हा। प्रत्यक्ष वस्तु का आश्रय कर तथा उसी की नोंबव पर 
कह्पना का निर्भम्माण होता है । प्रत्यक्ष के साथ मेल तथा 
सामञ्जस्य रखने के लिए ओर प्रत्यक्ष के अच्छे प्रकार सम- 
भाने के लिए अप्रत्यक्त के सम्बन्ध में यह चतुरता की गई है । 
सम्भव हे कि किसी न किसी दिन वह प्रत्यक्षगोचर हो जावे । 
उस समय कहल्िपित चित्र से मिलान कर सत्य असत्य की मात्रा 
जानी जा सकेगी। जितना सत्य हे उतना ही ग्रहण करना 
चाहिए तथा जितना भ्ूूठ है उसका परित्याग करना चाहिए। 
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सत्य. लाभ है पर मिथ्या के सम्पूर्ण हानि नहीं कद सकते, 
क्योकि मिथ्या के चंगुल से बचना इस जगत्‌ में थोड़ा लाभ 
नहों हे । 

आधुनिक विज्ञान-विद्या की एक यह निन्दा प्रचलित हे कि 
इसके किसी सिद्धान्त पर भद्रगण निर्भर नहीं रह सकते | आज 
वैज्ञानिक जिस बात का कहते हैं कल उसको उलट देते हैं। 
वास्तव में कई एक बष के बीच विज्ञानशास्त्र ने एक घटना के 
सस्‍्वन्ध में बहुत विचिह्र मता को प्रकाश किया है। यह प्रत्यक्षतः 
सत्य है कि सूथ्य से हम लोगों को प्रकाश मिलता है। सूर्य्य से 
आलोक-कणिका निकल कर हमारी आँख पर टकराती है, इसी 
से हम लोगों की देख पड़ता है। न्यूटन के शिष्प-प्रशिष्य, न्‍्यूटन 
के इस मत की कदर करते थे। यदि फाई इसमे सनन्‍्देह करता 
था ता उसको जली-कटी खझुना देते थे | परन्तु आधुनिक समय 
में वेशानिकों ने सिद्ध कर दिया हे कि उस प्रकार की आलोक- 
करिका का अस्तित्व ही नहीं हे। सूय्ये ओर पृथ्वी फे बीच 
न जाने किस प्रकार का एक अजीब किम्भूत-किमाकार पदार्थ है । 
इसको अगरेज़ी में ईइंथर कहते हैं। हिन्दी में इसे आकाश कह 
खकते हैं । इस कह्पित आकाश के अ्रन्यान्य गुण ज्ञात नहीं हें, 
केवल इतना ज्ञात है कि इसमें तरह उत्पन्न हो सकती हैं | जिस 
प्रकार पानी में ढेला फंकने से लहर पेदा होती हैं या बाजे 
के तार को खींचने से वायु में कम्पन होने लगता हे उसी प्रकार 
ग्राकाश में भी तरह पेदा होती हैं । सूय्येमएडल से उन 
लद्दरों के, प्रबल वेग से, आकर आँख पर टकराने से दम लोगो 


रैट्र० प्रकृति 


के देख पड़ता है।इस समय न्यूटन की ऋल्पित आलोक- 
करिका पर कोई विश्वास नहीं करता हैं। अरब ते लिफे तरह 
ही के मानदेवाले हैं। ओर एक परमाणु का उदाहरण देते है । 
अभी तक विद्वानों का यह विश्वास था कि इन परमाणुश्रो के 
कोई तेड़ नहीं सकता श्रोर न काट सकता है। यद्द “अच्छेद्योयम 
अभेदयोयम” है। आधुनिक समय में वही विद्वान कहते हैं कि परमारु 
के तोड़ने की तरह सहज और कोई बात नहीं है । हम लोगों के 
सम्मुख स्वदा परमाणु टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं । अभी तक हम 
लोग आँखों के रहने पर भी अन्धे की तरह उसको देखते नहीं थे । 
जिनका विज्ञान से कुछ सम्बन्ध नहीं है वे वेशानिकों की इस 
विज्ञानवार्ता को बिना चूँ किये लाचार द्वो कर मान लेते हैं । ऐसे 
चोत्र में उनको दिशाश्रम हो जाता हे। वे कुछ स्थिर नहीं कर 
सकते कि वैज्ञानिकों की किल बात को ध्रव सिद्धान्त मान तथा 
आंखिर में यधीर होकर वैज्ञानिकों की आंध्रित सत्यनिर्धा रण- 
प्रणाली ही में" सं रपंदेह करने लगते हैं। वास्तव में यद वैज्ञानिकों 
का दोष नहीं हे | यह प्रकृति देवी का दोष है । यदि प्रकृति देवी, 
धार्थना करने पर घूँघट खोल कर सब प्रकाश कर देतों ते वैज्ञा- 
निक की बात के विरुद्ध ऐसा न द्वोता । परन्तु उनका ता ऐसा 
स्वभाव नहीं है। बहुत प्रार्थना करने पर देवी कुछ घूंघट 
खोलती हैं, शेष भाग के जानने के लिए दशेनार्थी के कल्पना 
का आश्रय ग्रहण करना पड़ता हे।फिर और कठिन साधना 
करने पर कुछ ओर घूघट खोलती हें तब बाकी के जानने के 
लिए कल्पना-छुरा फिर तेज्ञ करनी पड़ती हे । 
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यह ते। हुई वेशानिकों की अ्वस्था। जब विधाता ही ने 
उनको अपरिमित शक्ति प्रदान नहीं को तब बेचारों का इसमे 
क्या दोष ! साधारण म॑ंनुष्यी से वे कुछ ज़्यादा देखते हैं सही, 
पर इससे वह मनुष्यत्व से नहीं बढ़ जाते । उनकी त्रुटि साधारण 
मनुष्य की त्रुटि की तरह द्ोती है । इसके लिए उनको उत्तर- 
दाता न कद्द उनकी साधना के लिए, जिससे अनेक गुप्त रहस्यों 
का आविष्कार हो रहा है, उनको साधुबाद तथा धन्यवाद देना 
ही उचित हे। उन्होंने जिन तथ्यों का आविष्कार किया हे वे 
मनुष्य की साधारण सम्पत्ति में परिगणित हैं; परन्तु जो अना- 
विष्कृत है उसके लिए ये उत्तरदाता नहीं है। भगवती माया ही, 
कि जिन्हेने मानवात्मा के पू्णशान लाभ से वज्चित कर रक्खा 
है, इसकी उत्तरदाता हैं। 
वैज्ञानिकों की सभी बातों को संशयरहित हो मान लेना ठीक 
नहीं | जो वेज्ञानिक तथा अधेक्ञानिक दोनों को प्रत्यक्षगोचर है 
वही सत्य है, तथा जो प्रत्यक्षगोचर नहीं, केवल अ्रनुमानलब्ध 
है, बह पूणतः सत्य नहीं है । उसका अंशतः खत्य द्ोना सम्भव 
है। परन्तु जो आंशिक सत्य है उसके वैज्ञानिक एकबा रगी नहों 
छोड़ सकते । क्योंकि उसकी सहायता से उनके साधना करने 
का अवसर मिलता है | करपना तथा अनुमान की सहायता ही 
से वे श्रपने गन्तव्य-पथ के स्थिर करते हैं । 
किस रास्ते से जाने पर सत्य का अनुसन्धान हो सकेगा; 
बहुत स्थानों में इसका तच्च “निद्वितं गुहद्ायाम! रहता हे। 
न्धकार में दौड़-धूप करने पर कभी रास्ता मिल भी सकता है 
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ओर नहीं भी मिल सकता । किन्तु अनुमान की सहायता लेने 
से काय्ये का भार कुछ दइलका हो जाता है । कुछ दूर चंलने पर 
मालूम हे। जाता है कि इस रास्ते पर चलने से सत्यानुसन्धान 
मिलेगा या नहीं | यदि मालूम दो कि यह ठीक रास्ता नहीं है तो 
उस रास्ते से लोटने पर भविष्य का अ्रकारण भ्रम कम हो जाता 
है । ओर यदि क्रमशः यह धारणा दृढ़ होती गई कि इसी 
रास्ते पर चलने से मिलेगा ते समयान्तर में अभीष्ठ सिद्ध दो 
सकता है । 

इस पथ का नाम अनुमानपन्था है। प्रत्यक्ष से अ्नुमान-पथ 
पर लक्ष्य पदार्थ की ओर चलना पड़ता हे। वेशानिक-गण इसी 
पथ पर चलते हैं ओर जो विज्ञानशास्त्र ने इन कई वर्षा में 
असाध्य साधन किये हें उससे ज्ञात द्वोता है कि श्रमी तक तो 
'नान्‍्यः पन्‍था विद्यते श्रयनाय! । 

जड़ पदार्थ की गठन-प्रणाली के सम्बन्ध में अनुसन्धान के 
लिए विद्वानों ने परमाणु का अनुमान किया था। इसके समभने 
की चेष्ठा की जावेगी कि यह अनुमान केसा हे । 

एक अद्दालिका दो प्रकार की बनाई जा सकती है | मान लो 
कि यह समभना होगा कि ताजमहल किस प्रकार बनाया गया 
था | यह अनुमान किया जा सकता है कि वहाँ पर एक ठोल 
संगमरमर का पद्दाड़ था | उसके भीतर तथा बाहर से पत्थर 
काट कर निकाल फे ताजमहल बनाया गया है।इस पद्धति से 
मन्दिर-निर्म्माण कष्ट-साध्य होने पर भी असाध्य नहीं हे। 
भारतवर्ष में प्राचीन कालः की बहुत सी गिरिगुहा इस प्रकार से 
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निर्माण की जाती थीं। इनके मनुष्यों ही ने बनाया है; विश्व- 
कर्म्मा के आने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। और, दूसरी 
तरद्द से भी ताजमहल बनाया गया होगा । दुर पर संगमरमर का 
पहाड़ था। उससे पत्थर के टुकड़े कांट कर लाये गये होंगे ओर 
कारीगरो ने उन टुकड़ों से ताजमहल के बनाया होगा | श्रद्धा- 
लिका निर्स्माण करने का यह साधारण नियम है तथा ताजमहल 
की निम्मांण-प्रणाली के विषय में भी इस प्रकार श्रनुमान किया जा 
सकता है। तात्पय्य यह है कि देनों प्रकार का अनुमान किया जा 
सकता है | इनमें कोन संगत है, यद्द ताजमहल के सम्मुख खड़े 
द्ोने पर ज्ञात होता है । ताजमहल के सम्प्ुख खड़े होने से समझ 
में आ जायगा कि आया ठोस पदाड़ के काट कर ताजमहल 
निर्म्माण किया गया हे था पत्थर पर पत्थर रख कर । यदि 
इससे समभ मे न आवे तो ताजमहल को तोड़ने से समभ में 
था सकता है। परन्तु बात ऐसी हे कि वेज्ञानिकों की ज्ञानतष्णा 
के निवारण करने के लिए कोई यह शअ्रपकम्म करने के लिए 
सम्मति नहीं देगा। सेने का एक टुकड़ा जड़पदार्थ हैं । उस 
सुवर्णखण्ड की बनावट फे विषय में इसी प्रकार का प्रश्न दो 
सकता है। वह निरा ठोख हे या टुकड़े-टुकड़े स्वण -लण्डो से 
बना हुआ है ? इस प्रकार का प्रश्ष दो सकता है। वैज्ञानिकों ने 
रुवणु-खण्ड को दिला कर, काट कर तथा टुकड़े-टुकड़े कर इस 
भ्रश्ष का उत्तर देने की चेष्टा की हे तथा यद सिद्ध किया हे कि 
यह ठुकड़े-टुकड़े इंट के जुड़ने से बना है। उस इंट के टुकड़े के 
स्थान में यहाँ पर सेने का डुकड़ा लेना चाहिए, तथा 'वद्द ईंट 
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इतनी छोटी है कि श्रभी तक किसी ने उसे नहों देखा है और 
इसकी भी आशा नहीं कि किसी के प्रत्यक्षगोचर होगी । इसी से 
अ्रभी तक वह अनुमानलब्ध पदार्थे है। ताजमहल तोड़ कर देखा 
जा सकता है कि वह संगमरमर की ईंटों से बना है। परन्तु 
वैज्ञानिक-गण श्रभी तक स्वण-खण्ड का तोड़ कर सोने की 
इंटे नहों निकाल पाये हैं । उन लोगों का यद्द केवल अनुमान 
है कि उसके टुकड़े के। तोड़ते-तोड़ते एक ऐसा वक्त आ सकता 
है जब सेने की इट मित्र सके | यह कहना कठिन है कि जिन 
इंटो से स्वरण-खरड की श्रद्टालिका निर्मित की गई हे, 
उनके भी टुकड़े हो सकते हैं या नहीं। यद्द श्रतिसूदमम सेने की 
इंट, जिसके अ्रभी तक किसी ने नहीं देखा है, सोने का परमाणु 
है। वैज्ञानिकों का यह अनुमान हे कि सोना ही नहीं वरन्‌ जगत्‌ 
के यावतीय जड़ पदार्थ इस प्रकार के परमाणु के समपष्टि है। 
इंट पर इंट रख कर अद्दालिका बनाने में दाने इंटो के बीच में 
चूने का मसाला देना पड़ता है ओर कभी-कभी पत्थर के टुकड़े 
भारी होने की वजद्द से आपस में चिपक जाते हैं। वैज्ञानिक 
इसके विषय में साहस कर स्पष्ट नहीं कहते कि इन परमाणुओं 
के बीच किसी प्रकार का मसाला है या ये आपस मे चिपके 
हुए हैं। वे लोग सि्फ इतना ही कदते हैं कि परमाणुओं के 
बीच किसी-किसी जगह पर पोलापन है | पर इसका विचार 
करना चाहिए कि वह जगह एकदम शुन्य हे या नहीं। 

इस स्थान पर इन इंटों को 'परमांखु! न कह कर 'अरुः 
कहेंगे । इसका कारण पीछे बतलाया जायगा। परिडतों का 
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अनुमान है कि बहुसंख्यक सूदम तथा इन्द्रिय के अ्रगोचर अखुओं 
के एकत्र होने से सारे जड़ पदा्थों की उत्पत्ति हुई है। वे अराु 
नाना प्रकार के हैं। वायु के श्र॒णु के एकत्र होने से वायु, जल 
के अणु के एकत्र होने से जल तथा सोना-चाँदी के अणु से 
सेाना-चाँदी की उत्पत्ति हुई है | अणुओं का ताड़ना कठिन है 
तथा अ्रणु के भीतर थाड़ा सा अ्रवकाश है। 

निरवकाश तथा सावकाश द्रव्यों के भेद को श्रदछ्ली तरह 
समभना अच्छा होगा । एक पत्थर के टुकड़े के हम लोग ठोस 
कद्दते हैं परन्तु प्रस्तर-खरण्ड के ढेर का हम लोग ठोस नहों 
कद्दते | एक इंट का ठोस कह सकते हैं, परन्तु इंट के पजावे 
के। ठोस कहना सड्गभत नदीं हे | धान, चावल या बालू के ढेर को 
ठोस नहीं कह खकते, परन्तु एक लकड़ी के टुकड़े के ठोस कद्द 
सकते हैं। लोह-स्तम्म के ठोस कद्द सकते हैं, परन्तु इंट का 
खम्भा ठोस नहीं है । 

दूर से धान, चावल या बालू का ढेर ठोस ज्ञात द्वोता है। 
उस समय हम लोगों का अलग धान, चावल या बालू का 
अस्तित्व नहीं देख पडता। पास आने पर जब हम लोगों का 
प्रत्येक चावल, धान या बालू अलग अलग देख पड़ते हैं तब हम 
लागो के ज्ञात होता है कि इनके बीच-बीच में कुछ जगह है। 
आँख से न देख पड़ने पर भी अंगुली घुसेड़ने से कण अलग 
अलग हो जाते हैं। दाथ उस ढेर के भीतर चला जाता है श्रथवा 
पानी उँड्रेलने पर बिना रोक टोक के भीतर प्रवेश करता है। 
मिद्दी पानी सेाखती है इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि मिद्टी ठोस 

हु 
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नददीं है। उसके कण घनसन्निविष्ट होने पर भी सच्छिद्र सानन्‍्तर 
तथा सावकाश हैं। क्‍ 

पानी बीच की जगह में प्रवेश करता है परन्त बालू में प्रवेश 
नहीं कर सकता, इससे उसके देह में लगा रहता हे | दीवाल में 
खूँटा गाड़ने के समय जहाँ पर खाली जगह हे व्दाँ सहज में 
खूँटा गाड़ा जा सकता है। चूहा वहाँ सहज में बिल बना सकता 
है तथा बिस्तुश्या ( छिपकली ) भी दीवाल की इस प्रकार की 
दरार देख कर प्रसन्‍नचित्त से वहाँ रह सकती हे | 

अब यहाँ पर यह प्रश्न उत्पन्न हे। सकता है कि हम लेग जिन 
वस्तुओं के ठोस समभते हैं वे वास्तव में ठोल हैं या उनके बीच 
बीच में खाली जगह है। यदि उनके बीच-बीच खाली जगद्द 
हेगी ता वे ठोस न होगी | उनकी भी बनावट दीवाल की तरद्द 
या बालुका-स्तृप की तरह हागी। सहज में कच्ची मिद्दी का छेद 
जाना जा सकता है, परन्तु जली हुई मिद्ठटी का छिद्र सहज में 
नहीं ज्ञात हाता, पर वद भी सच्छिद्र है । क्‍्यंकि यद्द देखा जाता 
है कि पके हुए घड़े में पानी भर देने से पानी बाहर आकर घड़े 
के मिगे देता है । इसी प्रकार लकड़ी तथा पत्थर की भी छिंद्रता 
जानी जा सकती है । ठोस शात हानेवाले साना-चाँदी धातु की 
भी सच्छिद्रता प्रतिपन्न की जा सकती है | लार्ड बेकन ने एक 
खेखले सीसे के गोले के दबाकर उससे बूँ द्‌ बू द्‌ पानी निकाला 
था। इसका सिद्ध करना कठिन नहीं है कि संपूर्ण पदार्थ 
सच्छिद्र हैं । 

परन्तु इन छिद्रो के अस्तित्व से श्र॒णु का अस्तित्व प्रमाणित 
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नहीं हाता । यह छेद मोटे है, क्योंकि इनके द्वारा जल-वायु 
स्वच्छन्द्तापूवक निकल सकते हैं। अणुओं के बीच में जो छेद हें 
वे इनकी अ्रपेत्षा बहुत छोटे हैं । जिस प्रकार बालुका-स्तूप में पानी 
छोड़ने से स्तूप की सच्छिद्रता सिद्ध हे।ती है, बालू-कण की नहीं; 
उसी प्रकार सोने के पत्तर के भीतर से पानी का आवागमन दिख- 
लाने से स्वर्णकणिका के बीच के छिद्र का अस्तित्व सिद्ध होता है 
परन्तु यह सिद्ध नहीं होता कि वे कण सूच्मतर अटश्य परमारु 
से बने हुए है तथा उन अणुओं के बीच म॑ छेद है या नहीं । 

तब दूसरा उपाय करना चाहिए । दबाने से सम्पूर्ण वस्तुओं 
का--कठिन, तरल तथा मारुत पदार्थ का--आयतन कम हो जाता 
है | इस मारुत शब्द का प्रयोग अगरेज़ी 2०5०००५ शब्द के बदले 
किया गया है। ऑगरेजी 2०५ शब्द का अ्रभी तक हिन्दी में अन्नु- 
बाद नहीं हुआ है | शहर के रास्ते में गैस की रोशनी की वजह 
से इस शब्द ने हम लोगो की भाषा में प्रवेश किया हे, परन्तु 
संस्कृतानुगामिनी दिन्दी भाषा की धातुओं से इसका मेल नहीं 
खा सकता ओर न साहित्य की भाषा में इसका प्रयोग हो सकता 
हे | क्योकि यदि हम 2935 के गेस कद्दे ते 02560 प5 की गेसीय 
कद्े पर सरस्वती बहुत क्रुद्ध हो जायगी। इसी से केोई-केई 
लोग 2०5 का अनुवाद वायवीय पदार्थे करते हैं परन्तु 3: ॥5 & 
४०5 का अनुवाद वायु एक वायवीय पदार्थ हे ऐसा होगा। आधु- 
निक अँगरेजी-स्कूलो में यह अनुवाद मान लिया जा सकता है, 
परन्तु सरस्वती-मन्दिर में ऐसे अनुवाद का प्रवेश निषिद्ध हे। 


इसी से प्राचीन पश्चभृत के अन्तगंत मरुततत्त्व का 8४5५ के श्रर्थ 
श्३े 
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में व्यवहार किया गया है । अ्रतएव 2»३०००५ के स्थान में मारुत 
कहने से शायद्‌ किसी के कान को बुरा न लगे । जड़ पदार्थ की 
तीन अवस्थाये हें--कठिन, तरल ओर मारुत । दबाने से तीनों 
प्रकार के पदार्था' का आयतन कम द्वो जाता है । बहुत थोड़ा 
दबाने से ही मारुत पदार्थ में बहुत संकाचन होता है । तरल 
तथा कठिन पदार्थ भी ज्यादा दबाने से संकुचित किये 
जा सकते हैं । संकोचन करने का दूसरा उपाय भी हे। गरम 
करने से दो-एक पदार्थों के अ्रतिरिक्त संपूर्ण पदार्थ प्रसारित द्वोते 
हैं ओर ठए्ड लगने से सिकुडते हें। इसी प्रसारण-च्षमता की 
वजह से लोहे का प्रहिया लकड़ी पर-जम जाता है तथा गर्मी कीं 
अपेक्षा जाड़े में घड़ी का पंडुलम जल्दी चल कर काल-निरूपण 
करने में गड़बड़ी डालता हे। |! 

जड़ पदार्थों के अ्रणुओ के बीच श्रक्काश का अनुमान करने 
से इस खसंकाचन तथा प्रसारण की घटना अच्छे प्रकार समझ 

आने लगती है । अणुओ के पास आने से संकेाचन तथा दूर 


जाने से प्रसारण होता हे | यह अनुमान बहुत सहज तथा 
स्वाभाविक हे । 


अति प्राचीन समय से लोगां के मालूम है कि दाबने से या 
शीत फे कारण जड़ पदार्थ संकुचित ओर गर्मी से प्रसारित द्वोते 
हैं। परन्तु इसके होने पर भी ५० वर्ष के पूर्व अणु-घटित अनु- 
मान की नींव पक्की नहीं हुई थी। ५० वर्ष में घद्द नींव बहुत 
मज़बूत हो गई हे | यद्द कद्दने का प्रयल्ञ किया जायगा कि किस 
प्रकार यद्द नींब मज़बूत की गई है । 
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तरल तथा मारुत पदार्थ में एक चिशेष गुण हे जो कठिन 
पदार्थ में नहीं हे | इसका दाब कहते है। कठिन पदार्थ जिसके 
आधार पर रहता हे उसको नीचे की श्रोर दाबता है, परन्तु 
तरल और मारुत पदार्थ चारों ओर अर्थात्‌ ऊपर-नीचे दबाते 
हैं। एक घड़ा पानी भर कर उस घड़े के एक ओर छेद करने से 
उस छेद से होकर पानी निकलने लगता हे, परन्तु घड़े में बालू 
भर देने से ऐसा नहीं होता । घड़े के पदे मे छेद करने से तो 
बालू निकलता हे, पर किनारे छेद करने से नहों। श्रोर एक 
बात है कि कठिन पदार्थ के किसी एक सरुथान को दबाने से दाब 
घिफ उसी स्थान पर पड़ती है परन्तु तरल ओर मारुत पदांथ 
के चाहे जिस अंश फो दाबो वह दाब चारों ओर फेल जायगी । 
दहिने कंधे मे बोफा रखने से दहिने तथा बाये म॑ रखने से 
बाय में दाब पड़ती है, परन्तु एक पिचकारी में पानी भर कर 
दाबने से वह दाब संपूर्ण पिचकारी पर पड़ती है। इसका परिचय 
पिचकारी के किसी स्थान में छेद करने से मिलता है। तरल तथा 
मारुत पदाथ में इस विशेषता के कारण चपलता दृष्टिगोचर 
होती है। कठिन पदार्थो' में चपलता नहीं हे। वे स्थिर तथा 
गम्भीर हैं। जल तथा वायु चपलता के लिए प्रसिद्ध हैं | इसी 
चपलता फे कारण, बिना किसी असख्ुविधा के, लोटे का पानी 
कटोरे में शोर कटोरे का पानी लोटे में उंडला जा सकता हे 
तथा अमेानिया की शीशो खोलते ही उसकी बू मालूम होने 
लगती हे | इस चपलता के न रद्दने पर “वृष्टिः पतति” तथा 
'वबायुवेहति” इत्यादि वाक्यों का प्रयोग किया जाना सम्भव नहीं 
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था तथा यहाँ पर सन्देद्द होता है कि “गोः शब्दायते” का प्रयोग 
होता कि नहीं | कठिन तथा तरल पदार्थ के भेद के विषय में 
यह कहा जां सकता है कि कठिन पदार्थ का पहाड़ द्ोता हे और 
तरल का नहीं । भूगोल-विवरण में बफ के पहाड़ का उल्लेख है 
परन्तु जल के पहाड़ का नहीं | पानी का धान या वालू की तरह 
रतूपाकार नहीं कर सकते | 
जल ओर वायु चारों ओर दबाते हैँ तथा उनके एक अंश केः 
दबाने से वे सर्वत्र फेल जाते हैं इसी से इनमें चपलता है। इस 
चपलता का समभने के लिए इनकी आशणविक बनावट का अनुभान 
करना पड़ता हे। दुगं की चहार-द्वाली को दवा कर तोड़ने की 
दो प्रणालियाँ हैं। प्राचीन समय में हाथी के धकके से दीवाल 
गिराते थे ओर आजकल तोप के गोलों से धक्का देकर गिराते है ! 
पानी का दाब समभलने के लिए खयाल करो, पानो के भीतर बहु- 
संख्यक अर दोड़-धूप कर रहे हैं तथा वायु में वायविक अणु। 
कठिन पदाथं में चाश्व॒ल्य नहीं हे इसी से उनके अ्रणु डस प्रकार 
नहीं दोौड़ते । इस घर में जो दवा है वह दीवाल, छुत सत्र धक्का 
दे रही है । हम लोगों के शरीर पर भी उसकी दाब पड़ती है। 
चारों ओर से बराबर दाब पड़ने से हम लोगों का कुछ मालूम 
नहीं होता, नहीं तो उस दाब का परिमाण इतना अधिक है कि 
एक सेर दाब पड़ने पर दम लोग मसल जाय॑ँ। एक गिलास में 
मुँह लगा कर उसके भीतर के वायु के चूसने से बाहर के वायु 
की दाब के सबब से गिलास मुँह पर, चिपक जाता हे । पिच- 
कारी में बाहर के वायु की दाब की वजह से पानी भरता हे। 
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इस दाब का कारण वायु की चपलता है। वायु चपल हे तथा 
उसके श्र॒णु चश्चल हैं। इस घर में जो करोड़ो वायविक श्रयणु हैं 
वे दोड़ रहे है तथा छुत ओर दीवाल को धक्के दे रहे हैं । अणु बहुत 
ही छोट होते हैं। उनका धक्का अगण्य हे, परन्तु जब काटि-काटि 
अरोु सेकेंड में करोड़ों बार धक्के देते हैं तब “अट्पानामपि वस्तूनां 
संहतिः काय्येसाधिका” की कहावत चरितार्थ होती हे । उस 
समय उस धक्के का परिणाम अगरण्य नहीं होता | वातल में काग 
लगा देने से भीतर कुछ वायु बन्द हो जाता है और हम लोगों का 
वद्द स्थिर ज्ञात होता है, परन्तु उस हवा की दाब वातल पर पड़ती 
हे ओर उसी दाब की वजह से वायविक अणु दोडते रहते है । 
यह अनुमान करना कठिन हे कि इस घर में कितने करोड़ 
वायविक अरणु है तथा एक अरणु का वज़न कितना हे; परन्तु यह 
कहना उतना कठिन नहीं है कि वे किस वेग से दोड़ रहे है । एक- 
एक अरु का वज़न न मालूम रहने पर भी सम्पूण अखुओं का 
घजन अर्थात्‌ सम्पूर्ण वायु का वजन मालूम है तथा इसका भी 
हिसाब है कि सम्पूण अणु की दाब दीवाल पर कितनी पड़ रही 
है । इससे द्विसाब करने पर यह मालूम हे! सकता है कि कितने 
बेग से दबाने पर उतनी दाब पड़ सकती है। में यहाँ पर यह 
हिसाब नहीं लगाना चाहता, पर हिसाब लगाने से ज्ञात होगा कि 
अरणुआं का वेग कुछु कम नहीं होता। हम लोगो में से कोई उतने 
बेग से नहीं दोड़ सकता । रेलगाड़ी से भी उसकी तुलना नहीं 
हो सकती । यदि रेलगाड़ी घंटे में हज़ार मील की चाल से 
जाती ते इससे रेलगाड़ी की तुलना हो सकती थी। वायु का 
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चाअल्य खवजन-विदित होने पर भी स्थिर वायु के अणुओं का 
यद्द वेग बहुतो का मालूम नहीं हे; परन्तु यह न मानने से 
काम नहीं चलता | इस श्रनुमान के अतिरिक्त स्थिर वायु की 
दाब के जानने का ओर दूसरा उपाय नहीं है। अ्रभी तक दुूखरे 
उपाय का अवलमस्बन कर किसी ने इसके सिद्ध नहीं कर पाया 
हे | ठंडे वायु से गर्म वायु की दाब ज्यादा होती है। एक बड़ी 
बेततल के बायु का दबा कर एक शीशी में भर जाने पर धक्के का 
ज़ोर बढ़ता ता नहीं पर धकक्‍कों की संख्या अधिक हो जाती है । 
पहले जितने समय में जितनी बेर धक्का लगता था अब उतने 
समय में ज्यादा बेर धक्का लगेगा इसका परिणाम यह होता है 
कि दाब की मात्रा अ्रधिक दो जाती हे । 

वायु की दाब उदाहंश्णरूप दी गई है | इस सिद्धान्त का 
मारुत पदार्थ तथा जल की नाई तरल पदार्थ में प्रयाग हो सकता 
हैं। मारुठ पदार्थ को ठंडा करके दबाने से वह तरल द्वो जाता है । 
ग्राजजल बेतलोौ में तरल वायु बिकता है । यद्द प्रश्ष हो सकता 
है कि मारुत वायु और तरल वायु में क्या अन्तर हे ? 

भेद थोड़ा-बहुत इस प्रकार का हे। एक मेदान में चारो ओर 
से दीवाल उठा कर उसमे कुछ स्कूल के लड़के छोड़ दिये जाये । 
उनकी आँखो पर पट्टी बाँध देने से अच्छा होगा । वे लेग आनन्द 
के साथ उस मैदान में दौड़े। वे दौड़ते-दोड़ते दीवाल से 
धका खा कर दूसरी ओर दौड़ंगे ओर परस्पर में भी धकका- 
मुक्की होगी।इस प्रकार वे परस्पर धक्का देंगे तथा दीवार 
से भी ठोकर खायगे। बोतल के भीतर या इस घर के भीतर 
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वायुराशि में जो अणु हैं उनकी भी ऐसी ही अवस्था है। बेतल 
के भीतर जलीय वाष्प बन्द कर देने से उसकी भी थोड़ी बहुत 
यही अवस्था होती है | श्रणुओं के बीच में बहुत अ्रवकाश 
रद्दता है । उस खुले हुए स्थान में वे दौड़ते रद्दते हैं और परस्पर 
चक्का देते है तथा दीवाल से ठोकर खाते हैं । 

वायु या जलीय वाष्प जब तरल वायु या तरल जल में 
परिणत होता हे उस समय उसकी शअ्रवस्था परिवतित हो जाती 
है। मानों वे लड़के स्कूल के हॉल में बन्द कर दिये गये हैं, पर 
अभी मास्टर नहीं आये। उस समय उनको बेझच पर बेठाना 
बड़ा कठिन है। वे घर में दोडंगे तथा ऊधम मचावगे ; परन्तु 
संकीर्ण स्थान होने की वजह से उनको बहुत दोड़ने का अ्रवकाश 
नहीं मिलेगा । घर छोटा तथा बालकों की संख्या अश्रधिक 
होने से आपस में धक्का-मक्की अधिक द्वोगी तथा दीवाल से भी 
ठोकर लगेगी। उन्हें स्थानाभाव से स्वाधीनता-पूर्वक दौड़ने का 
सुभीता नहीं मिलेगा। तरल पदार्थो' के अणुओं की भी थोड़ी- 
बहुत इसी प्रकार की अवस्था होती हे । 

तरल पदार्थ ठंड लगने पर कठिन द्वो जाता हे । पानी दाने- 
दार होकर बफ दो जाता है। कठिन द्ोने के समय बहुत से 
तरल पदार्थ दानेदार द्वोते हैं | दाने को अ्रँगरेजी में ८५5७! 
कद्दते हैं । कस्टल की बनावट में शटड्डला, नियम तथा कारीगरी 
है । इस समय कठिन अवस्थापन्न श्रणुओं की ऐसी अ्रवस्था 
होती है, मानो मास्टर साहब दूज में आ गये हों, मानों लड़के 
कृतार बाँध कर बेश्व पर बैठे हां । उस चपलता, दौड़-धूप का 
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लोप हो श्टड्ुला तथा संयम विराज रहा हे। बेश्व के बाद बेश्व 
है तथा कतार भे बैठे हुए लड़को की कैसी शोभा दो रही हे । 

... इस समय सब अपनी-अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। आपस 
में धक्का मुक्की ता है द्वी नहीं; दीवाल पर ठोकर का भी अभांव 
है । हाँ, देह से देह ज़रूर रगड़ खा जाती है। पहले की तरह 
चपलता नहीं है; पर यह नद्दीं कह सकते कि चाश्चल्य है ही नहीं 
इस सभास्थल में जो लोग इस प्रबन्ध-पाठक की तरह मास्टरी- 
तथ्य से परिचित है उनको ज्ञात होगा कि मास्टर साहब की 
उपस्थिति की बात जाने दीजिए, वेत-दरड भी लड़कों का चाश्वल्य 
निवारण करने में सबंतोभाव से समर्थ नहीं होता । वे अ्रपनी 
जगह पर बेठ रहने पर सिर हिलाना, हस्तान्दोलन, ओर पैर 
हिलाना इत्यादि नाना प्रकार की चज्चलता करते हैं । मास्टर 
साहब क्या उन सब बातो की देखते रहते हैं? इन बातों का देखना 
अखस्मव है । कठिन पदार्थ के अणु में भी पहले की तरह चप- 
लता नहीं हे । वे दोड़ते नहीं या दोड़ द्वी नहीं सकते ; श्रेणीवद्ध 
दो अपने-अपने स्थान पर ही कॉपते तथा दिलते रहते हैं। 
वे आधार-पात्र पर सर्वत्र दबाव नहीं डाल सकते । ऊपर 
या अगल-बगल दबाने की तज्ञमता उनमे नहीं है, पर वेश्व पर ही 
थोड़ी-बहुत बदमाशी करते हैं । तीनों श्रवस्थाओं में अणुओं की 
संख्या बराबर रहती है, परनन्‍्त्‌ उनकी चपलता परिवतित होती 
रहती है । मारुत के अणु बहुत चपल हैं। वे जिधर पाते है उसी 
ओर दौड़ने लगते हैं | रेलगाड़ी से भी उनका वेग अधिक द्वोता 
है। दोड़ने पर, आधारपात्र से धक्क। लगने पर, वे दूसरी ओर 
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दोड़ने लगते हैँ | दोड़ने में परस्पर धक्का-मुक्को होती है । तरल के 
अराु भी बड़े चपल होते हैं, परन्तु संकीण स्थान में कुछ रुकावट 
आ जाती है तथा उनकी उतनी स्वाधीनता संकीण स्थान में नहीं 
रहती । घक्का-मुक्की बहुत होती है तथा वे पात्र से भी टकराते दें । 

कठिन पदार्थ के अणु में वैसी चपलता नहीं है | ये दोड़ नहीं 
सकते । पर यह नहीं कह सकते कि इनमें काई नहीं दोडता | 
यदि करोड़ों अ्रणुओं में दे-चार हज़ार दोड़ कर निकल जायें तो 
उनकी गिनता न करनी चाहिए । कया क्लास के लड़के मास्टर 
के धोखा देकर बाहर नहीं चले जाते ? परन्तु उनमे से अधि- 
कांश ही अपने स्थान पर रहते हैं। इस समय वे पात्र पर धक्का दे 
नहीं सकते । पर हाँ, अपने स्थान पर कुछ चाश्चस्य प्रकाश करते 
हैं । इसी चाश्चल्य के प्रकाश करने का परिणाम उष्णता है | 

कहने का तात्पय्य यह है कि जड़ पदार्थों की तीन अवरुथा श्रौ-- 
अथांत्‌ कठिन, तरल, तथा मारुत--का विशिष्ट गुय इस प्रकार 
अच्छी तरह समझ में आने लगता हे । इन विशिष्ट तथा मुख्य 
जुर्णां के अतिरिक्त ओर भी कई एक गुण इस अखुधटित अनुमान 
से समभ में श्राते है । यद्द बात दूसरे प्रकार से वैज्ञानिकों की 
समझ में आने से ही वे लोग इस प्रकार का अनुमान किये बेठे 
है कि संपूर्ण जड़-पदार्थ अणुओं के समवाय से बने हुए हैं। 

अरु के टुकड़े हे! सकते हैं या नहीं ? पदार्थ-विद्या-विशारद्‌ 
इसके विषय में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देते, परन्तु वेशानिकों का 
एक दूसरा दल दे जिसको रसायन-वेत्ता कद्दते हैं।वे लोग 
दूसरे दलवालों के कहते हैं कि अणु के भह्न न होने पर उनका 
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काम दी नहीं चल सकता । तुम लोग कहते हो कि जल का अराु 
जल का सूच्मतर अंश है । उससे छोटे जल के अणु की कल्पना 
नहीं हो सकती | उस अखोु का भंग करने से यह जल कण के 
रूप में नहीं रहेगा, दूसरी चीज हो जायगा। श्रच्छी बात है, वैसा 
होने दो | हम लोगों का तो यद्दी काम हे कि दूखरी चीज़ के होने 
के व्यापार का तत्त्व आविष्कार करे | हम लोग एक वस्तु के 
दूसरी वस्तु में रूपान्तरित करते हैं। हम लोगों का काम यह 
हे--सिन्दूर से पारा निकालते हैं, पारे का सिन्दूर बनाते हैं। 
तूतिया से ताँबा निकालते है, गन्धक जला कर गन्धक-द्वावक 
तैयार करते हैं ओर उस द्वरावक के दस्ते पर छोड़ कर एक 
प्रकार की गैस उत्पन्न करते हैं जे! देखने में तो हवा की तरह 
द्वाती हे, पर उसमें आग लगा देने से कट आवाज पैदा द्वोती 
है अथवा वह घधक से जल उठती है।इस गेस को हम लोग 
हाइड्रोजन गैस कहते है। और पटाश के, जिससे लड़के पटाखा 
बनाते हैं, गर्म कर एक प्रकार की गेस तेयार करते हैं जो देखने 
में हवा की तरह है, ओर उसमें चिराग की बत्ती बहुत दीघपि- 
सद्दित जलती है तथा तप्त लोहा काग़नज की तरह जल 
जाता है । इसके हम लोग आक्सिजन कहते हैं। पुनः पानी के, 
जो मनुष्य का जीवन हे, हम लोग बिना परिश्रम के दो प्रकार 
की गेस-डसी पू्व-परिचित हाइड़ोज़न और आकि्िसिजन--में 
रूपान्तरित कर देते हैं । तोल कर दम लोगों ने देखा है कि नो 
तोले पानी से एक ताला दाइडोजन ओर आठ तोला श्राकिसजन 
बनता है | चाहे वह जल गड्ाजल हो या गोदावरी का जल द्वो, 
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कभी भी हम का इस अनुपात का उल्टा नहीं मिला । जहाँ 
दाइडोजन का एक भाग हे वहाँ आक्सिजन का आठ हिस्सा है । 
साढ़े सात भी नहीं हे ओर न सवा आठ है । सर्वेत्र सर्वदा 
ठीक आठ दिस्खा मिलेगा। यह कया मामला है। एक ओर 
दूसरा तरल पदाथ है जो पानी नहीं है, देखने में तेल की तरह 
होता है । उसका हाइडाक्सिल कद्दते हैं । उससे हाइडोजन 
ओर झआाक्सिजन उत्पन्न किया जा सकता है । तीसरा पदार्थ उसमें 
से नहीं उत्पन्न हे! सकता | वहाँ पर किस प्रकार का अनुपात 
है? हाइड्रोजन का एक हिस्सा ओर आकिसजन के कितने हिस्से ? 
वहाँ न तो आठ, न दश, न पन्द्रह ओर न सत्रह भाग आकिस- 
जन के मिलंगे। मिलेंगे केवल १६ भाग--श्रर्थात्‌ आठ दूना 
सेलद । पानी में आक्सिजन के आठ भाग मिलते हैं तथा द्वाइ- 
डाफ्सिल में आठ दुने सोलह भाग । क्या वात है ? पन्द्रह या 
सन्नह क्या नहीं ? इन बेचारों ने क्या कुसर किया था ? हम लोगों 
ने ओर भी बद्ुत सी चीज़ों से आकिसजन निकाला है और 
उसके तोल कर देखा है कि हाइडोजन का एक भाग लेने पर 
आक्सिजन के आठ भाग लेने पड़ते हैं । या आठ दूना सेालदद, 
या श्राठ तीन चोबीस और आठ चोक बत्तीस भाग लेने पड़ते 
है ; माने आठ का पहाड़ा याद्‌ करते हों। आक्सिजन से इस 
आठ का क्या सम्बन्ध है ? इसका यह तात्पय्ये है कि झआक्सिजन 
जिस वस्तु के साथ रहता है उसमें आठ की भाज्य फोई संख्या 
वर्तमान रद्दती हे । 

इसका तात्पय्यं इस प्रकार समझ सकते हैं। पानी को जब 
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हम लोग दूसरे पदार्थ मं--आक्सिजन ओर हाइड्ो जन में--परि- 
ण॒त करते हैं, उस समय यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जल के 
अणु का भक्ल कर रहे हैं | तुम लोग कहोगे कि जल के अ्रणु 
के ताड़ने से उसमे जलत्व नहीं रहेगा, यह दूसरी चीज़ हे। 
जायगी। हम लोग तो यही चाहते हैं। जल के अणु फो तोड़ने से 
जो मिलता है वह जल नहीं हे--बह हाइड्रोजन तथा आक्सिजन 
का सूद्मतम अंश है । इसके परमाणु कह सकते है। हम लोगों 
को अणु के तोड़ने पर परमारु मिलता है । दो प्रकार के परमाणु, 
पहला हाइड्रोजन तथा दूसरा श्राकिसजन का परमाणु मिलता 
हे । खयाल करो, यद्द आक्सिजन का परमाणु हाइडोजन फे 
परमाणु से अठगुना भारी है। अब यह समभा जायगा कि क्यो 
हाइड्रोजन के साथ आक्सिजन का यह अनुपात है । यदि जल 
के प्रत्येक अणु से दाइडोजन का एक परमाणु तथा आक्सिजन 
का एक परमाणु मिले ओर यदि आक्सिजन का परमाणु 
हाइडोजन के परमाणु से अठगुना भारी हो ता इस प्रकार के 
अनुपात के होने का कारण स्पष्टतः समझ में आ जाता हे | एक 
बूँद जल में करोड़ों जल-अरु हैं । जितने अणु हैं उनमें से हर एक 
को तोड़ने से उतने करोड़ परमाणु हाइड्रोजन तथा आकिप्तजन 
के भिलेगे शोर आकिसजन का प्रत्येक परमाणु दाइड्रोजन के पर- 
माणु से अठगुना होगा; ग्रतणब आक्खिजन के करोड़ परमा- 
खुओ का वज़न हाइड्रोजन के करोड़ परमाणुश्रों से अठगुना 
होगा । इसी से दोनो का अनुपात एक ओर आठ हे। इसका 
समझना भी सहज हे कि द्वाइड्रा क्लिल में आकिलजन १६ भाग 
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वर्धो रददता है। जल के अ्र॒णु का तोड़ने से आक्सिजन का एक 
अरु मिलता है । मान ले द्वाइड्राक्सिल के अ्रणु के तोड़ने पर 
आक्सिजन के दे। परमाणु मिलते हैं। एक परमाणु का वज़न 
आठ होने से, दे! का सेलद होगा। इसी प्रकार ओर दूखरे 
किसी द्रव्य के अणु के तोड़ने पर यदि आक्सिजन के तीन पर- 
मार मिले तो वहाँ आक्सिजन का २४ भाग रहेगा, चार के 
रहने पर शआ्राठ चोक बत्तीस भाग रहेगा इत्यादि । 

आठ के साथ आक्सिजन के सम्बन्ध की बात यहाँ तक हुई ! 
आकिसजन का आठ हिसुसा तथा सोलह हिस्सा रहता हे; पर 
इनके बीच का नहीं रहता अर्थात्‌ दूस भाग, चोदह भाग यहाँ तक 
कि आठ डेवढ़े बारह भाग भी नहीं रहता। इसके क्या मानी ? इसक 
यह तात्पय्यें है कि श्राकिसिजन का परमाणु तोड़ा नहीं जा सकता । 

अब यह बात तय पाई कि एक बँँद पानी में करोड़ों अणु 
है। इसका निदंश करना बहुत कठिन है कि एक बेँद में कितने 
फरोड़ अ्र॒णु रद्दते हैं| परन्तु ऐसी बात नहीं हे कि इसका निदश 
हो न हो सकता हो | अणु बहुत सूदम तथा इन्द्रियां के अगेाचर 
हूँ । इसका भी निदंश करना कठिन है कि अणु कितने बड़े होते 
है परन्तु इसका निदेश हे। सकता है, पर श्रतीव कठिनता से | 
संख्या-द्वारा इसके निदश करने की चेष्टा की गई है पर उसमें 
अनुमान की भी सहायता ली गई हे, तथापि उस निरदंश में 
अधिक भूल की सम्भावना नहीं | इसके बतलाने में प्रबन्ध 
बहुत बढ़ जाता है कि किस प्रकार इ्सके निर्देश करने की 
चेष्रा की गई है ; तथापि साधारणतः इस प्रकार कह सकते हैं 


२0७ प्ररूति 


कि एक बूंद पानी का यदि किखी प्रकार पृथ्वी के इतना 
बड़ा करे, जिसकी परिधि ५० हज़ार मील है, ते उस दँद के 
अणु का परिमाण बेल के ऐसा होगा। खेर जो हे, ये जलीय 
अखु हैं; तथा जलीय बाष्प के खुले मेदान में दोड़ते रहते हैं, 
ओर तरल जल में आपस में रगड़ते हुए, धक्का देते हुए दौड़ते 
हैं एवं कठिन बफ में कृतार बाँध कर अपने स्थान पर काँपते 
रहते है । इन अणुओं के तोड़ने पर परमाणु मिल सकता है; 
परन्तु उसमें जलत्व नहीं रहता | वे श्राकिसजन तथा द्वाइड़ोजन 
के परमाणु हैं । हाइड़ोजन का परमाणु सब से हलका होता है 
तथा आक्सिजन का उससे अ्ठगुना भारी होता है। इन परमाणुओं 
के तोड़ नहीं सकते | एक, दे, चार, दश, बीस, दो सो, दश 
लाख, दश करोड़ परमाणु दो सकते हैं; परन्तु डेढ़, अढ़ाई, 
पोने पाँच परमाणु का श्रस्तित्व नहीं हे । यदि ऐसा होता तो 
आकिसजन का आठ भाग, सेलह भाग न होकर बारह, चोदह 
भाग की भी सम्भावना होती। ओर भी--जल से हाइडोजन 
मिलता है; परन्तु हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं मिलता । इससे ज्ञात हाता है कि जल के अणु में हाइ- 
डोजन वक्त मान है; पर हाइड्रोजन के परमाणु के तोड़ने से ओर 
दूखरे प्रकार का सूद्मतर परमाणु मिल नहीं सकता। अतणव 
परमाणु अच्छेय, अभेद्य तथा अविभाज्य है | 

इस प्रसड़ मे एक ओर बात उठाने के प्रलोभन के रोकना 
मेरी खामथ्य से बाहर है | पाथिव द्रव्यें के परमाणु के जानने के 
दे। उपाय हें--(१) गणना तथा (२) माप करना । हम लेग इस 


परमार २०१ 
बात की गणना करते हैं कि गोशाला में कितनी गाये हैं, पाठ- 
शाला में कितने लड़के हैं, सभा में कितने सभ्य हैं, पेड में कितने 
फूल लगे हैं इत्यादि; तथा प्रश्न करते हैं कि कितनी गाय, कितने 
लड़के, कितने फूल इत्यादि । परन्तु यदि प्रश्न किया जाय कि इस 
लेटे में के पानी हैं, इस पेड़ में के लकड़ियाँ हैं, इस रुपये में के 
चाँदी हें-ते प्रश्न हास्यकर हे। जाता है | इस प्रकार के प्रश्ष का 
उत्तर नहों हो सकता । हम लोग अनायास गिन सकते हैं कि 
सभापति महाशय की गोशाला मे या समस्पादकजी की गाोशाला 
में ज्यादा गाए हैं, परन्तु इसका गिन नहीं सकते कि इस गमले 
में पानी अधिक है, या उस गमले में । इसके लिए हम लोगों को 
मापना पड़ता है। मापने के क्या मानी हैं ? फज़ करो, इस गमले 
का पानी नापना होगा । एक लेोटा लिया | उसमे जितना पानी 
आता है उसके एक सेर कहेगे तथा लोट के कहेंगे सेर भर का 
लेटा | अब गमले से लोटा भर भर पृथक्‌ पृथक्‌ पानी नापने 
पर थोड़ा खा पानी बच रहा जिससे लोटां नहीं सरता। तब 
एक छोटी लुटिया ली जिसको छुटाँक भर की लुटिया कहेंगे । 
फिर तेरद् बेर छुटाँक की लुटिया से नापने पर कुछ पानी बच 
रहा जो छुटाँक से कम है। अब एक छोटा गिलास लिया जिसमे 
तेोला भर पानी समाता हे। तीन गिलास पानी भरने के बाद 
थोड़ा पानी बच रहा। आखिरकार लाचार हाकर उतना पानी 
फंक दिया ओर कहने लगे कि इस गमले में दस सेर, तरह 
छुटाँक तथा तीन ताला पानी है | इसके पानी नापना कहते हैं । 
पर क्या पानी ठीक ठीक नापा गया ? हमने लाचार होकर 
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जितना पानी फेक दिया वह कितना दवोगा ? यदि उसको नापते 
तो ताले के गिलास से भी एक छोटा गिलास लेना पड़ता 
ओर यदि उससे भी नापने के बाद कुछ बच रहता ते डसके 
नापने के लिए ओर भी छोटा गिलास लेना पड़ ता । चाहे जितना 
छोटा क्‍्यें न लो, कुछ न कुछ पानी अवश्य बच रहेगा। लाचार 
हाकर एक वक्त रुकना ही पड़ेगा, तब उतने किश्चित्‌ बचे हुए 
पानी के! फेंक देना होगा । नापने में भी कुछ गलती रह 
जायगी । यद्यपि वद्द भूल सामान्य तथा अ्रकिश्ित्कर है तथापि 
उसकी गणना ता गलती में हे ।गिनने में ऐसी गलती की 
सम्भावना नहीं । गिनने की वस्तु चाहे जितनी अधिक क्‍्यें न 
हे।, यदि गिनने के लिए वक्त मिला और घेरा न दिया गया ते 
निश्चांन्त गणना, क प्रसाध्य होने पर भी, असाध्य नहीं है | भारत- 
वर्ष की मु मशुमारी दस वर्ष के बाद की जाती है। उसमें 
कुछ न कुछ गलती रहती हे क्योंकि जिनके ऊपर इसका भार 
रहता है वे या ते धाखा देते होगे या जिनके गमिनना होगा, 
उनसे उनकी भेंट न होती होगी । इन सब त्रुटियों के कारण भूल 
होती है; पर निभू ल गणना का होना असमस्‍्भव नहीं है । यदि 
मिहनत कर गिना जाय तो टिड्डियो के दल की, समुद्र के बालुओं 
की तथा आकाश के तारों की गणना निभूल हो सकती है। 
परन्तु गमले भर पानी का निरभुल मापना अ्रसस्मव है। ताले 
के सहस्नांश तक का मापना सम्भव है पर उससे कम होने पर 
हम लेगा का हार माननी द्वी पड़ेगी । इसी से नापने पर कुछ भूल 
अवश्य रहेगी, परन्तु गिनने में ऐसी गलती की सम्भावना नहीं । 
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इस प्रभेद के होने का निम्न-लिखित कारण है :--- 

जो पदार्थ अविभाज्य हैं उनकी गणना हा सकती हे ओर जा 
विभाज्य हैं उनकी गणना नहीं हे। सकती । मनुष्य के दे डुकड़े 
हो सकते हैं; पर ऐसा होने से खण्ड भाग में मनुष्यत्व नहीं 
रहता । गाय को दे टुकड़े करने की किसी की समस्मति न होगी 
तथा ऐसी आशा भी नहीं की जाती है। फूल का नोच डालने से 
बह फूल नहीं रहता । रुपये के दे। टुकड़े करने से बाजार में कोई 
उसे नहीं लेगा । कटहल के टुकड़े करने से यद्यपि खाने में 
उसका उपयोग द्वो सकता हे तथापि उसको कटहल “फल?” नहीं 
कहेंगे। भ्रतणणव जिसका खर्ड नहीं हे, भग्नांश नहीं है, इसी से 
उसकी गणना द्वो सकती हे । बाज़ार में हम लोग साढ़े पाँच 
गंडा ( गाददी ) आम मेल लेते हैं पर साढ़े पाँच आम नहीं मेल 
ले सकते | किसी से कभी डेढ मनुष्य तथा ढाई द्वाथी की बात 
न सुनी होगी | इसका उल्टा, जिसकी गणना नहीं हो सकती 
तथा जो नापा जा सकता है उसका लक्षण विभाज्यता है| एक 
लेटा पानी तथा एक बूंद पानी के सो भाग कर सकते है। इसी 
से डेढ़ सेर, साढ़े तीन छुटाँक, पोने पाँच ताला कहते हैं । फूल, 
फल, घोड़ा, दाथी इत्यादि विभाज्य वस्तु नहीं हैं। इसी से इनकी 
गणना होती है, ओर पानी, तेल, दूध के विभाज्य होने के कारण 
इनकी गणना नहीं की जाती । द 

यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि यदि वास्तव में जल बहुसंख्यक 
अखुओं के समयाय से बना हे ते जल का भी गणना येण्य क्यों 
नहों कहते ? एक बू द जल, करोड़ों टुकड़े करने पर जब श्ररु 

१७४ 
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मिलेगा उस समय, उसके विभक्त करने पर जलत्व नहीं रहेगा 
क्योंकि वह दूसरे पदार्थ का परमाणु हो जायगा। यदि बात 
ऐसी ही हे ते! गाय, बेल, फूल, फल की तरह जल के अणुओं की 
भी गणना हो सकती है । और यदि हम लेग एक बूँद जल के 
अरगु की संख्या की गणना कर सकते ते! जल के परिमाण-निरदेश 
करने में गलती की सम्भावना न होती । 

बात ठीक है। यदि अणु के समवाय से जल बना हुआ हो 
ते उसके अणुओ की संख्या की गणना कर उसके परिमाण का 
निदंश करना असम्भव नहीं हे | पर गिनते क्यों नहों ? क्योंकि 
अरोु इन्द्रियां के अगाचर हैं। इनके छू तथा पकड़ नहीं सकते। 
यदि कभी इस प्रकार के यन्त्र का आविष्कार हुआ जिससे अखु 
इन्द्रियगे।चर हे। सके ते जो चेय्येवान्‌ पुरुष होगा तथा जिसको 
इस बात के निकालने का समय है उसके लिए समुद्र के जलू के 
अराओशों की भी गणना करना असम्भव नहीं हेगा | परन्तु अभी 
ते गणना नहीं हे! सकती । अन्दाज से संख्या गणना करने की 
चेष्टा की गई हे; परन्तु उसमें बहुत ज़्यादा गलती न हेाने पर भी 
एक एक कर निभूल गणना करना अखस्भव है । इसी से हम लोग 
नाप कर जल के परिमाण का निदंश करते हैं । उसमें कुछ गलती 
अधश्य हाती है ; परन्तु उसकी हम लेग परवा नहीं करते । 

. जहाँ कठिनता से गणना देती हे वहाँ नाप कर काम 
चलाने की ही प्रथा है । जिसके असीम थेय्ये है उसके चावल 
के एक एक गिन कर मोल लेने में दुकानदार धेखा न दे 
सकेगा । परन्तु इतना थेय्ये किसमें दे? दम लोग गिन कर 
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चावल नहीं मोत्र लेते। मन, सेर, छुटाँक तथा ताले तक तोलते 
हैं। शोर ताले से कम का कुछ खयाल नहीं करते । ताले से कम 
का खयाल करने पर कम ठगना पड़ता है सही, पर चावल के 
मूल्य की अपेक्ता वद्दाँ समय का मूल्य श्रधिक द्वो जाता है। जिनका 
काम आसमान के तारो, नदी की बालू तथा वायु में धूलि-कण के 
गिनने का है उन्हीं के यह काम करना मुबारक दवा | साधारण 
मनुष्य से तो इससे कुछ सरोकार नहीं है । 

यहाँ हम परमाणु-प्रसज्ष की समाप्ति कर आप लोगों को छुट्टी 
दे देते; परन्तु इधर जे। नई बात का प्रसड़् उठा है उसका कुछ 
उटठलेख न करने से आप लोग कहेगे कि कुछु न हुआ । इसी से 
कुल और थाड़ी तकलीफ दूँगा। 

रसायनवेत्ता जिन सूल शअ्रर्थात्‌ तत्व पदार्थों का पररुपर 
मिलाकर यावतीय पाथिव पदाथों को बना सकते हैं उनकी 
संख्या लगभग ८० है | श्रतण्व परमाणु में भी इतना ही जाति- 
भेद स्वीकार करना पड़ेगा। परन्तु मानव-समाज में जिस प्रकार 
जाति-भेद सब के श्रच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार परमारा- 
समाज में भी जातिभेद्‌ श्रच्छा नहीं देख पड़ता । लड॒कपन में चाँदी 
ओर मुलम्भे की अंगूठी के भगड़े का पढ़ा था | याद पड़ रहा है 
कि चॉाँदी को अ्रगूठी ने कहा था कि “अदलाह रे ! मुलस्मे की 
अंगूठी की यह बन-ठन !” जाति-भेद्‌ होने के कारण यह विवाद्‌ 
इन दोनों में हुआ था। इतिद्दास के देखने से इसका पता नहीं 
चलता कि इस जातिभेद को उठा देने के लिए कोई सोशल 
कान्फरेन्स बैठी थीया नहीं। यह सोचने मे कष्ट मालूम होतः 
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है कि यह जातिभेद्‌ विधाता का श्रभिप्रत है । इसी से वैज्ञानिकों 
में जो साम्यवादी हैं वे मन द्वी मन परमाणुवाद के विषय में कुछ 
संदेह करते हैं । जे एक जाति के परमाणु हैं उन्होंने गुद्ट बना कर 
तथा भुण्ड बाँध इस बैषम्य की सृष्टि की हे । इस प्रकार विचार 
करने पर विधाता का कोई दोष प्रतीत नहीं होता। इसी से 
साम्यवादियों का आशा हे कि किसी न किसी दिन एक प्रकार 
के परमाणु का होना सिद्ध हो जावेगा, श्रथांत्‌ वास्तव में ब्राह्मण - 
शूद्र में भेद नहीं है पर परमाणु का अविभाज्य मानने से जाति- 
भेद मानना पड़ता है। और भी जिस प्रकार अणु के तोड़ने पर 
परमाणु मिलता है उसी प्रकार परमाणु भकूु नहीं किया जा 
सकता । अभी तक ते इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता था । 
अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता था तथा यह सिद्ध 
नहीं हुआ था, पर अ्रब यह लिद्ध हो गया है । तीस व होने को 
है कि सर विलियम ऋतेख ने अपने आविष्कृत नये तथ्य पर 
निभर कर कंद्ाा था कि हमने एक ऐसी नये प्रकार की जड़ 
कणिकां का आविष्कार किया हैःजिसको प्रोटाइल कहते है तथा 
जिस कणिका के समवाय से परमाणु बनता है। क्रक्स की इस 
बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था; परन्तु अब इस बात पर 
ध्यान न देने से काम नहीं चलता। नाना देशों के परिडत नाना 
पथ से श्रमण कर इस सिद्धान्त पर उपनीत हे। रहे है। यह 
समय उस कहानी के लिखने का नहीं है । भ्रब ज्ञात होता है कि 
परमाणु का तोड़ना बहुत सहज हे । अ्रभी तक जानते थे कि 
हाइड्रोजन-परमाणु की शअ्रपेक्षा सूदमतर पदार्थ दुनियाँ में नहीं है । 
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पर अब शात होता हे कि हाइड़ोजन को तोड़ कर उसके टुकड़े 
किये जा सकते हैं। परमाणु के एक एक टुकड़े के वेग की बात 
सुनिए । दज़ारों टुकड़ों को एकत्र करने से पक परमाणु बनता 
है । सम्भव है कि इन कशिकाओं के एकत्र होने से हाइड़ोजन- 
परमासु बना होगा। हाइड़ोजन ही की बात नहीं, सम्पूर्ण परमारु 
--हदिजोत्तम सुबण से लेकर निऊृष्ट काफिर लोहे तक--को तोड़ 
कर इस प्रकार की कणिका मिल सकती हे । कणिकाशो का चाल- 
चलन बहुत अ्रद्धुत हे । अभो तक हम लोग केवल अखरु और पर- 
माणु का दी चपल समभते थे । वे स्थिर रहना नहीं जानते, 
सिफ दोड़ते रहते हैं । परन्तु इन कशणिकाओ की चपलता के 
खामने इनकी चपलता कुछ नहीं हे । एक सेकंड में लाख मील 
चलना उनके लिए अ्सम्भव नहीं । इल घर मे जो श्रणु हें वे रेल 
की अ्पेक्ता अधिक वेग से दोड़ रहे हैं| परन्तु इन कशिकाओं की 
चपलता के सम्मुख यह कुछ भी नहीं है । वास्तव में ये कणिकाएँ 
बहुथा प्रति सेकेंड लाख मील के हिसाब से दोड़ती है । बहुतो ने 
“रेडियम” नामक नवाविष्कृत धातु की बात सुनी द्वोगी। उसके 
परमाणु भक्ञत्नवण होते हैं तथा सबेदा टूटते रहते हैं! उससे यह 
कणिका सवंदा निकल रही है। उसके वेग को बात सुनिए । 
सस्पूर्ण परमाणु मे सहस्तरशः ऐसी ऐसी कणिकाएँ परस्पर में सटी 
रद्दती है, परन्तु क्या उनको आपस में खटा रहना स्वीकृत हे ? थे 
परमाणु से आबद्ध रहने पर भी वेग से दोड़ रही है तथा आकाश 
के समुद्र में घक्का देकर तरह के उत्पन्न करती हैं। मोका मिलते 
हो वे छिटक कर बाहर चली जाती हैं । बाहर आने पर महावेग 
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से सरल मार्ग पर आकाश भेद्‌ कर दौड़ती रददती हैं । पास में 
एक चुम्बक के रखने से उनका रास्ता टेढ़ा हो जाता है। इस 
प्रकार की उनकी विचित्र लीला है । यहाँ पर एक ओर विषम 
समस्‍या उपस्थित द्वोती है कि इन सूद्म कणिकाओं को जड़ 
पदार्थ कद्दना चाहिए कि नहीं । समस्भव हे कि यावतीय जड़ 
पदाथे के परमाणु इन कशणिकाओं से बने हा; तथा वे ही जड़ 
पदार्थ के उपादान हों। इनका जड़ कण न कहकर विद्युतकण 
कहना ही सकह्तत ज्ञात होता है । ताड़ित्‌ या इलेक्ट्रेलियी से' 
मनुष्य शत वर्ष से काम कर रहा है पर वह उसके स्वरूप के 
नहों जानता । श्रब श्ात होता है कि जड़ परमाणु की सूदरम 
कणिकाओं तथा तड़ित में भेद नदीं है । ताड़ित्‌ के स्वरूप के 
विषय में अभी तक रूगड़ा चला आता था । प्राचीन विद्वान 
इसके एक प्रकार का जड़ पदार्थ कहते थे । आधुनिक विद्वानों 
ने लगाम दी छोड़ दी थी। वे कहते थे कि यद्द नहीं कह सकते 
कि तड़ित्‌ किस प्रकार का पदार्थ हे, पर उसंका प्रयाग कर सकते 
है| अब उन्होंने इस विषय में उल्टा सुर अलापना आरम्भ किया 
है। तड़ित्‌ जड़ पदार्थ हो या न हो, पर जड़ पदार्थ ताड़ित्‌ कण 
से बने हुए हैं। इस संसार म॑ सिर्फ बिजली ही बिजली है तथा 
बिजली ही जड़ पदार्थे का उपादान हे । परन्तु यहाँ पर भाषा में 
क्रमशः कठिनता पड़ती जाती है। यदि विज्ञान बुद्धि-अगस्य हे। जाय 
तो वह अज्ञान हो जायगा। में यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबन्ध के लिख 
रहा हूँ अतः यहाँ अजश्ान की आलोचना न होनी चाहिए । 
अतपव अब इस प्रबन्ध को यहीं समाप्त कर देना अच्छा द्वोगा ! 


अलय 


क्ड्य्ब्य्कर कपन की बात है, एक दिन दादी ने कहा था 
कि पृथ्वी एक समय उलट जायगी। याद नहीं 
ज 2 कि उस दिन गहरी नींद आई थी कि नहीं; पर 
(५७८४० ८५ केवल इतना स्मरण हे कि मन में प्रबल बिभी- 
षिका का सश्चार हुआ था | उसके दूसरे दिन जब पढ़ने के लिए 
मदरसा गया तो मेरे एक प्रवीणतर मित्र ने धीरज देकर कहा 
कि इसमें संदेद्द नहीं हे कि पृथ्वी का नाश होगा ; परन्तु इसके 
लिए अभी लाखों वर्षों की देर है । इस आश्वासन-वाणी के सुन 
कर पृथ्वी के भविष्य नाश की अपेक्षा मास्टर साहब का वर्तमान 
सामीप्य मेरे लिए अधिक उद्वेग का कारण हुआ था । 
सम्प्रति वैज्ञानिकों ने प्रलय-तत्त्व के विषय में नाना प्रकार की 
आलोचना तथा गवेषणा की है। उनकी आलोचना तथा गवेषणा 
के परिणाम का यदि हम दादी ओर मित्र की आश्वासन-वाणी से 
मिलान करते है ते यह शञात होता हे कि विज्ञान-शास्त्र भी इससे 
कुछ अधिक नहीं बतलाता | प्रलय एक दिन होगा; इसमे तनिक 
भी सन्देह नहीं; परन्तु उसके होने में अभी विलस्ब हे। 
विज्ञान की पोथी खेलने से हम का इस विषय के नाना 
प्रकार के सदुत्तर मिलते हैं। अध्यापक क्लिफोर्ड ने खब की 
युक्तियां का सामञझ स्य कर कहा हे कि यद्द सत्य हे कि पृथ्वी का 
ध्वंस होगा, परन्तु यह नहीं कद्द सकते कि गर्मी से होगा या 
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सर्दी से । अध्यापक जेवन्स का, जिन्होंने इस वैज्ञानिक विषय को 
विशेष प्रकार से समालेचना की है, मत है क्रि निसुखन्देद पृथ्वी 
नाश को प्राप्त होगी । लाखों बरसें बाद ही उसके होने को 
खसस्मावना है; परन्तु यद भी नहीं कहा जा सकता कि इस घड़ी 
नहीं दो सकती। इस प्रकार का भला क्या ओर कोई सद॒त्तर हो 
सकता है! इससे पाठकों को तृप्ति हो या न हो--इल सम्बन्ध में 
पाँच पणिडतों का जो मत है वही इस प्रबन्ध में लिखा जावेगा । 

हम लोग पृथ्वी पर रहते है, अतएव दूसरे लेक की अपेत्ता 
भूलोक की बात पर दम लेगो के पहले विचार करना चाहिए। 
यदि कुछ दिन बाद भूमएडल के टूट फूट जाने की सम्भावना है 
ता यद्द कहना पड़ता हे कि ग्लैडस्टोन साहब का वाॉनप्रस्थाव- 
लम्बन करने के समय आइरिश हामरूल के सम्बन्ध में इस 
प्रकार आन्दोलन करना श्रच्छा नहीं है । 

प्रलय के विषय में पहली बात यद्द है--सै।र जगत्‌ रूप 
एक परिवार के अन्तगंत हमारी पृथ्वी भी है | सूय्येमपडल की 
जो कई एक छोटे बड़े ग्रह लाखों बरसे से परिक्रमा कर रहे हैं, 
उन ग्रद्दों में से एक हमारी पृथ्वी भी हे | सू य्येपए्डल के प्रबल 
आकषेंण के कारण ये ग्रद्द सूय्यंमएडल को वेष्टन कर घूम रहे हें, 
परन्तु परस्पर के आकष ण के कारण कोई एक निदि्ष्ट मार्ग से 
जाने नहीं पाता | यही कारण है कि पृथ्वो भी एक निदिष्ट मार्ग 
से भ्रमण नहीं कर सकती। यदद स्चेदा सूर्य्याकषण के निदिष्ट 
मार्ग से कुछ कुछ हट कर घूमती है । अब यहाँ पर यह प्रश्न होता 
दे कि इस निद्ष्टि मार्ग से भ्रष्ट होने के कारण या कक्षाच्युति- 
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चशतः कया ऐसा समय नहीं आ सकता जब दे अ्रह श्रकस्मात्‌ 
एक स्थान में आ जाने के कारण परस्पर की रगड़ से चूर चूर 
हो जावे ? 

इसका उत्तर देना ज़रा टढ़ी खीर है। काई सहज बात नहीं । 
न्यूटन ने दे। पदार्थों के मध्य के आकर ण॒ के नियम का आविष्कार 
कर के भविष्य के पणिडतों पर एक प्रकाशड भार सोंप कर अपनी 
जान बचाई थी । संसार म॑ यदि केवल दो दी पदार्थ द्योते ते 
इसके जानने के लिए कि कोन सा कब कहाँ पर रहेगा, कुछ 
परिश्रम न करना पड़ता; परन्तु दुःख का विषय हे कि इस 
संसार में खण्ड पदार्थों की संख्या दे। से बहुत अधिक हे । 
न्यूटन के नियमाचुलार परस्पर आकरपेण करते हुए तीन पदार्थों 
में केन सा पदार्थ कब किस स्थान पर होगा, इसके जानने में 
गणितज्ञों का नाक में दम आ जाता है | चार पदाथा की गति 
स्थिर करने में ओर भी कठित समस्या उपस्थित होती हे। 
इसमें संदेह नहीं कि यह समस्या कठिन है, तथापि यह देखना 
चाहिए कि लाप्लास इस समस्या की पूत्ति करने में कहाँ तक 
फलीभूत द्वए हैं । लाप्लास ने इस बात को युक्ति द्वारा सिद्ध कर 
दिया था कि परस्पर के आकषंण से ग्रहगरणां की चिरस्थायी कक्षा 
की च्यूति होने को आशड्ढा नहीं हे । जिस प्रकार एक धांगे के 
आधार पर लम्बिन पंडुलम या परिदेालक अपने स्थान से 
सम्पूर्ण रूप से भ्रष्ट नहीं होता, केवल उसी स्थान को लक्ष्य कर 
इधर उधर हिलता रद्दता हे उसी प्रकार प्रत्येक अह सहचर ग्रद्दो 
के आकर्षणवशतः अपने पथ से केवल थाड़ा सा विचलित दो 
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जाता है; ओर फिर निद्ष्टि पथ के लोट आता है । सौर जगत्‌ में 
इस प्रकार का कोई ऐ सा बल नहीं हे जिसके द्वारा सबंदा के लिए 
किसी ग्रह का मार्ग बदल जावे । श्रतण्व सोर जगत के ग्रहों के 
परस्पर टकरा जाने से महाप्रलय होने की फाई सम्भावना नहीं हे। 
लाप्लास इस सिद्धान्त के आविष्कर्त्ता हैं । उनके पश्चात्‌ के 
गणितशों के अभी तक इस युक्ति मे कुछ भी सन्देह्द नहीं इुआ । 
कहने का तात्पय्ये यद्द हे कि लाप्लाल का यह सिद्धान्त अभी तक 
अखरण्ड है। यहाँ तक कि केम्ब्रिज-टिनिटी कालेज फे अध्यक्ष 
विख्यात हीवेल साहब ने इसी सिद्धान्त के ऊपर निर्भर हो अहंकार- 
पूचेक कहा था-- देखो, विधाता का क्या ही अ्पूर्व कौशल है! सोर 
जगत्‌ की नाई ऐसे जटिल यन्त्र के भीतर भो इस प्रकार की 
सुनियत »टइ्ला है कि उस यन्त्र के कभी बिगड़ने की सम्भावना 
नहीं है ! मा भेः, मानव, मा भेः ! सोर जगत का नाश नहीं हे । 
यह बात ठीक है कि लाप्लास की गणना में प्रमाद नहीं हे; 
परन्तु एक ओर उपद्रव की सम्भावना हे। सुन्दर, सुनियत सोर- 
जगत्‌ के मध्य में न जाने कहाँसे कभी कभी एक आध भीमपुच्छ- 
धारी धूमकेतु आ जाते हैं, जिनके देखने से आज तक परिडतों 
के मन में आतझ्डु का सश्जार द्वोता है। धूमकेतु का उदय होने से 
महामारी या राष्ट्रविप्लव की आशंका करके घंटा-घड़ियाल बजाने 
की आवश्यकता चाहे लेग न समझे; परन्तु इनकी स्थिति, गति, 
आकार और अवयव इतने रहस्यपूण हैं कि बिना आतड़ढ हुए 
नहीं रहता । माध्याकषण ने अन्यान्य पदार्थों की नाई धूमकेतु के 
भी अपने अधीन कर रवखा है सही, परन्तु ये कद्दों पर रहते है, 


प्रलय श्१३ 


कहाँ से आते है,---जब यह कुछ भी मालूम नहीं है, तब यह भी 
हो सकता है कि किसी ग्रह फे--अ्रशात अ्रनिददेश्य स्थान से-- 
माध्याकषेण द्वारा अकस्मात्‌ हम लेगों के निकट आ जाने से पृथ्वी 
का धक्का भी लगे। ऐसा होने पर पणिडतो का तक करने का अब - 
सर भी नहीं मिलेगा । यहाँ पर यद्द कद्द देना डचित होगा कि 
आजकल यह आशइड्डा कुछ कुछ निधारित हो गई है। आकार ओर 
आयतन में धूमकेतु चाहे जितने भयानक है! पर वे बहुत 
ही हलके होते हैं अथांत्‌ जो धूमकेतु श्रायतन में दश पृथ्वियों के 
समान है, तोलने पर वह दश छुटाँक भी नहीं निकल सकता | 
अतपएव दश पृथ्वियो की बात जाने दीजिए, द्श हज़ार सूय्ये 
के आयतन के समान होने पर भी धूमकेतु का धक्का भयानक 
नहीं हो सकता | ऐसा भी सुना जाता है कि हाल ही में हमारी 
पृथ्वी का धूमकेतु का धक्का भी लगा हे । उस समय अतिरिक्त 
मात्रा से उल्काबृष्टि के सिचा कोई ओर उत्पात दृष्टिगोचर नहीं 
हुआ था। आजकल भी बहुतों का यद्द ख़याल हे कि धूमकेतु केवल 
उल्कापिण्ड के कुएड हैं। एक समय एक धूमकेतु बृहस्पति ग्रह 
के समीपवर्त्ती हुआ था | इससे बृहस्पति का ते कुछ नहीं हुआ, 
उढ्टा धूमकेतु का गमनपथ ही विचलित है। गया था । 

धूमकेतु के संघषण की आशज्ला न रहने पर भी सौर जगत्‌ के 
बाहर से क्या के।ई और अ्रद्द पृथ्वी पर टूट कर नहीं गिर सकता? 
इस विषय के पक्त तथा विपक्ष में कोई विशेष प्रमाण नहीं 
है | लाप्लास की गणना केवल सोर जगत्‌ ही के लिए है । बाहर 
के किसी पदार्थ पर उस गणना का प्रयाग नहीं हे सकता । 


२१७ प्रकृति 


कोई साहस कर यह नहीं कह सकता कि बाहर से कोई पदार्थ 
किसी समय आकर आकस्मिक प्रलय उत्पादन नहीं कर सकता। 
नक्षजनलाक मे इस प्रकार की आकस्मिक प्रलय-घटना के दो- 
एक दृष्टान्त भी देखे गये हें। बीच बीच में एक-आध तारा 
जल कर भस्म हाता हुआ देखा जाता है । एक ज्वलन्त तारा के 
प्रकाश का विश्लेषण करने से हुनिस को ज्ञात हुआ था कि हाइ- 
ड्रोजन अर्थात्‌ उद्जान वाष्प के जल उठने से ऐसा हुआ था। 
हाइड़ोजन का जलाने से अ्रवश्य जल उत्पन्न दाता है । किन्तु 
हाइड़ोजन के जलने के समय उसकी आँच' इतनी तेज होती है कि 
उसकी एक छोटी सी लपक में लोहे का पत्तर भी कागज की 
तरह जल सकता है| दूर के एक तारा में हाइड्रोजन का जल 
उठना कोई खेल नहीं हे | ज्ञात होता है कि पृथ्वी के इतिहास 
में भी एक समय इस प्रकार की घटना हुई थी । आजकल वायु 
के मध्य में उदजान नहीं है; परन्तु एक समय ऐसा था जब यह 
वायु में बहुतायत से वक्तमान था। अवश्य वद्द उद्जान का 
समूह किसी न किसी समय जला होगा, जिसके परिणाम में 
समुद्र की उत्पत्ति हुई हे । ओर अब अ्रवशिष्ट उद्जान के जलने 
की भी आशड्डा नहीं हो सकती। उद्जान के अ्रतिरिक्त दूसरा 
पदाथ इतने परिमाण से नहीं हे जिसके श्रकस्मात्‌ जल उठने से 
प्रलयकाण्ड उपस्थित हो सके । ऐसी बात नहों हे कि दहन आदि 
राखायनिक क्रिया इस भूमएडल पर सम्पादित न हे रही हो, पर 
वह काय्ये इतना धीरे धीरे हो रहा है कि उससे विशेष श्राशड्रा 
नहीं की जा सकती; परन्तु समय समय पर भूकम्प के तथा 
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आग्नेयगिरि के श्राग उगलने के रूप में प्रादेशिक उत्पात हुआ 
करते हैं | हुमिन्स ने जे तारे का जल उठना देखा था, उसी 
प्रकार की घटना ओर भी कई एक बेर देखी गई है। अभी 
थोड़े दिन की बात है कि अरिगा नमक नक्षत्रपुश़् के निकट एक 
अटष्ट-पूब तारा कुछ दिन तक जल रहा था। नहीं कद्द सकते 
कि इस आकस्मिक जल उठने का कारण आविष्कृत हुआ है या 
नहीं । इसका न द्दोना भी सम्भव हे कि आशभ्यन्तरीण कारणवशतः 
सर्वत्र तारा जल उठते हों । लकियर का अनुमान है कि दो 
विशाल उलल्‍्काभुण्डो के संघघण से अरिगा में इस प्रकार की 
घटना हुई थी । 

एक बात ओर हे । प्रथ्वी अपनी अन्तस्थ शक्ति के द्वारा 
यकायक फट कर खण्ड खण्ड हो सकती है या नहीं ? भूमएडल 
का भीतरी भाग अब भी बहुत तप्त अवस्था म॑ हे। अभी तक 
लोग यह विश्वास करते थे कि प्रथ्वी का भीतरी भाग इतना 
गर्म हे कि वद्दाँ सब वस्तुएं तरल अ्रवस्था में हैं । 

लाडे केलविन ने यह सिद्ध कर दिया है कि भूगर्भ चाहे 
जितना गम क्यों न हो, उसके ऊपर भूपृष्ठ का इतना अधिक 
भार हे कि भीतरी हिस्सा द्रव श्रवस्था में नहीं रह सकता । द्रव 
अवस्था के न रहने के बहुत से प्रमाण मिलते हैं। चन्द्र और 
सूर्य के आकर्षण के कारण समुद्र में जिस प्रकार ज्वार-भारा 
का आन्दोलन सर्वदा बना रहता है, यदि पृथ्वी का भाग तरल 
होता ते वहाँ भी ऐसी ही अवस्था होती । वह अवस्था भूषृष्ठ के 
अधिवासियों के लिए सनन्‍्तोषजनक न द्वोती । इस प्रकार के 


श्श्द्‌ प्रऊृति | 


आन्दोलन के न देख कर केलविन अ्रदुमान करते हैं कि भूगभे 
कुछ नहीं तो ईस्पात की तरह कठिन है | 

यह मानना पड़ता है कि पृथ्वी का पृष्ठमाग एक समय तरल 
अवस्था में रद्दया होगा । पृथ्वी का तारलय अवस्था से काठिन्य में 
परिणत हुए कितना समय व्यतीत हुआ है इसकी भी गणना 
करने को चेष्टा की गई है। क्रमशः भूपृष्ठ शीतल, कठिन ओर 
ऊँचा नीचा हुआ है | भूपृष्ठ में कहीं कहीं दरार हैं। कभी कभी 
-गर्भस्थ पदार्थ इन द्रारों के द्वारा प्रबल वेग से बाहर भी निकल 
पड़ते हैं। उस समय मदहाभयानक घटना होती है। इसके 
ज्वालामुखी का आग बरखाना कहते हैं। सन्‌ १८८२ ई० में क्राका- 
टोयार ज्वालामुखी के द्वारा जो पदार्थ भूगभ्भ से अ्रन्तरिक्ष में 
फेके गये थे वे पदार्थ बहुत समय तक वायुराशि में वतंमान थे । 
हिसाब लगाने से झ्लात दुआ है कि जो पदार्थ प्रति सेकेंड आठ 
मील के वेग से फेंका जाता हे वद भूमि पर फिर लोट कर नहीं 
ग्राता । सम्भव दे कि कभी पृथ्वी के दो-एक भाग सव्ंदा के 
लिए पृथ्वी से पृथक हो गये हो । सर राबट बाल का मत हे कि 
इसी प्रकार की घटना से बहुत से उल्कापिण्डो की उत्पत्ति छुई 
होगी । जो हो, पृथ्वी के अन्तस्थ जो शक्ति वतंमान है उससे 
क्राकाटोयार की तरह एक छोटा-मोटा प्रादेशिक प्रलय हो सकता 
है; परन्तु ऐसा नहीं शात होता कि उससे एक भविष्य प्रलय की 
सम्भावना है। इस प्रकार की आशइ्डा नहीं की जा सकती कि 
भयानक अम्न्युत्पात होकर पृथ्वी द्विधा या सहस्तधा भन्न दो 
जाबेगी । 


प्रलय २१७ 


लाप्तास ने गणना करने के समय ग्रहों की कक्षाच्युति के 
पक प्रबल कारण पर ध्यान नहीं दिया था। स्वयं लाड केलविन 
तथा उनके अनुवर्त्ती जाजे डाविन ने इसके सम्बन्ध में बहुत 
सी नई बात कही हैं | चन्द्रमणगडल समुद्र की जलराशि को निर- 
न्‍्तर पृथ्वी के दैनिक आवत्तन के प्रतिकूल खींच रहा हे। परि- 
शाम में प्रथ्वी के आवक्तन का वेग क्रमशः कुछ कुछ कम हो 
रहा हे तथा चन्द्र की दूरी भी कुछ कुछ बढ़ रही है। एक 
समय ऐसा था जिस समय चन्द्रमरडल बतेमान समय की 
अपेक्षा बहुत निकट था । एक समय आवेगा जब चन्द्र हम लोगों 
से ओर भी दूर हो जावेगा । इस समय २४ घरटे में पृथ्वी श्रपनी 
घुरी पर श्रावत्तित हो सूय्य की परिक्रमा करती है, उस समय 
ग्यारह सो या बारह सो घर्टे में आआग्रावत्तित हो सूय्य की परि- 
क्रमा करेगी ।इस समय इन छोटे ३६५ दिन का एक वर्ष 
होता है, उस समय वेसे बड़े बड़े सात या आठ दिन का एक 
वर्ष होगा। नहीं मालूम, मनुष्य जाति का उस्र दिन का मुँदद 
देखना पड़ेगा या नहीं; परन्तु घटना श्रनिवाय्य है । 

जिस कारणवश चन्द्र पृथ्वी से क्रमशः दूर हो रहा हे 
वही कारण प्रथ्वी के सूय्ये से क्रमशः दूर होने का होगा । पृथ्वी 
की कज्ञाच्युति का यद्द भी एक कारण हे। इसके परिणाम के 
लिखने की काई आवश्यकता नहीं । 

एक बात ओर है । यद्द स्थिर हो चुका हे कि आकाश 
सबंतोभाव से शल्य नहीं हे। समस्त शत्यदेश मे आलोकवादही 
तथा तड़ित्‌-तरह्वाही ईथर नामक पदार्थ व्याप्त है। पृथ्वी उस 


श्र प्रकृति 


ईथर का चीरती हुई अपने मार्ग पर भ्रमण कर रही है। जल 
ओर वायु पदार्थ के गमन मे विन्न डालते हैं । ईथर श्रत्यन्त 
सूचम होने पर भी कुछ बाधा पहुँचाता हे या नहीं, इसके प्रमाण 
की आवश्यकता है। टेट साहब बहुत हूँ ढ़-खोज करने पर भी 
यह पता नहीं लगा सके कि ईंथर में यह गुण है या नहीं । एनकि 
साहब द्वारा आविष्कृत धूमकेतु की कक्षाच्युति का ईथर के विश्न 
की अपेक्षा दूसरा कारण भी हो सकता है । आजकल बहुत से 
आदमी साधारण जड़ पदार्थ के साथ इंथर के सम्बन्ध का 
निर्णय करने में प्रवृत्त हें । इेथर का हटा कर चलने के समय ग्रह 
उपग्रह को किस प्रकार की बाधा पहुँचती हे, इसका पतिपादन 
करने में काई भी अभी तक समर्थ नहीं हुआ | 

लाड केलविन एक प्रकाए्ड तत्त्व के आविष्कर्ता हैं। इसका 
ज्ञागतिक शक्ति का हास” भी कह सकते है। सस्प्रति संसार में 
शक्ति नाना रूप से विद्यमान है; परन्तु शक्ति अपचयोन्‍पुखी है 
अर्थात्‌ कमशः हास द्वो चली है । शक्ति स्वयं गर्मी अर्थात्‌ तप्त 
रूप में परिणत हो रही है । इसका परिणाम यह होगा कि 
एक दिन एँंसा आवेगा जिस समय शक्ति का और प्रकार-भेद्‌ 
नहीं रहेगा । समस्त शक्ति के समोष्ण ताप में परिणत होने 
से जगदुयन्त्र की गति बन्द हो जावेगी। ग्रद्द उपग्रह गति- 
रदित दो सूय्ये से जा मिलगे | गतिद्दीन, तप्त अथवा शीतल, एक 
या बहुत से वृहत पिएड का आकार ब्रह्माण्ड धारण करेगा। 
अभी तक ऐसा उपाय नहीं ज्ञात हुआ कि जा इस परिणाम के 
रोक सके | यद्‌ डस समय तक वत्तंमान नियमानुकूल पृथ्वी 


प्रलय २१६ 


की गति रही तो यह परिणाम अनिवाय्य हे | इस परिणाम को 
महाप्रलय कद्द सकते है। 

देलमहोलज्ज ने एक बड़ी भारी बात कही है। सूय्ये हम 
लोगों की जीवन-शक्ति का मूल है। सूय्येमएडल प्रचुर परिमाण 
से ताप-रश्मि निकाल रद्दा है। उसके एक कणमात्र से हम लोगों 
की उत्पत्ति, स्थिति एवं गति सम्पादित द्वोती है । सूय्येमएडल 
में जितनी ही गर्मी पैदा होती है श्र निकलती है, सूय्येमणए्डल 
उतना द्वी घेरे में कम हो रहा है । सूय्ये की परिधि प्रतिवर्ष ८० 
हाथ के लगभग कम हो रही है । हजार दो हजार वर्ष में हम 
लोगों के इस परिवतेन का कुछ कुछ अंश.श्वञात हो सकता है। 

ग्तु १० लाख वष के पश्चात्‌ सूय्ये का आयतन वेजमान आय- 

तन का आठवाँ हिस्सा रद्द जावेगा । एक दिन ऐसा आल 
हेजब भगवान्‌ भारुऋर प्रभादीन हो जावेंगे। गगतमरणड नि 
अनुसन्धान करने से इस प्रकार के दो एक ठंडे हुए सय्यमराज 
का पता लगा है । वद्दी परिणाम दम लोगों के सूथ्य का' भी 
अवश्य होगा । यह कहने की ज़रूरत नहीं कि उसके पदले 
पृथ्वी जीव-शून्य हो जावेगी । 

प्रलय के विषय मे विज्ञान की इस प्रकार की उक्ति है। 
५० वर्ष व्यतीत हुए, डाकुर हीवेल ने उस समय के विज्ञान के 
मुख्य पात्र-स्वरूप होकर कहा था कि “डर नहीं हे ।” ५० वर्ष के 
पश्चात्‌ पणिडत-मणडला एक स्वर से कह रही दे-“भरोसा भी 
नहीं है ।” यहाँ पर यह कह देना उचित होगा कि प्रलय शब्द 
का प्रयाग दाशंनिक श्रर्थ में नहीं किया गया है: 







 नोति, तक्त्यज्ञान, विज्ञान आदि को कुछ 
ः के ह 
चुनी हुई पुस्तके । 
चरित्रगठन 


. यह पुस्तक बड़े परिश्रम से तैयार कराई गई है । इसमें उस 
कतव्य का वर्णन विशेष रूप से किया गया है जिसका पालन करने 
से मनुष्य अपने समाज में आदर्श व्यक्ति बन सकता हे। इसमें 
वर्णित एक पक उपदेश लाख रुपये का है । श्रतणव क्या बालक 
क्या वुद्ध, क्या युवा, क्या स्त्री, सभी इस पुस्तक का एकबार अ्रवश्य 
एकाग्र मन से पढ़ें श्रोर लाभ उठावे' | मूल्य केवल १) 


कक्तव्याशक्षा 


अपनी सन्तान को कत्तेव्यशील बनाकर नीति-निषुण और शिष्टा- 
चार-परायण बनाने की जिन्हे इच्छा दवा उन्हें यह “कतंव्य-शिक्षा” 
पुस्तक मेगा कर अपने बालकों के द्वाथ में जरुर देना चाहिए। 

सनष्यनवचार 

यह पुस्तक नहीं, यद्द तो मनुष्यमात्र के लिए वरदान हे। 
इस पुस्तक में वर्णित उपदेशों फे श्रनुसार चलने से मनुष्य फा 
जीवन सुखमय तथा शान्दिमय बन सकता है और वह अपनी 
बुरी वासनाओं को छोड़ कर अपना और दूसरों का बहुत कुछ 
उपकार कर सकता है। यह पुस्तक क्या स्त्री, क्या पुरुष सभी के 
काम की है। मूल्य।) क्‍ क्‍ 


( २ ) 
कमयेग 
. स्वामी विवेकानन्दजी के कर्मयेग-सम्बस्धों व्याख्यान बहुत 
ही प्रसिद्ध हैं| इनके सुनकर अमरीका आदि पाश्चात्य देशों के 
विद्वान भी वेदान्त की ओर कुक कर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त 
करने में लगे हुए हैं| इन्हीं ब्याख्यानों का हिन्दी-अनुवाद बहुत 
ही ओजस्विनी भाषा में किया गया है । अ्रध्यात्म-विद्या' अथवा 
कमयेग के जिशाखुओं के यद्द पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिए । 
मूल्य केवल ॥) 


गीता में हेश्वरन्वाद 


गीता में इश्वर के सम्बन्ध में जो मत है उसकी पुष्टि उपनि- 
पद, वेदान्तसूत्र, सांख्यकारिका ओर पुराण आदि से प्रमाण 
उद्धत करके की गई है। यह वेदान्त का अपूर्व ग्रन्थ है। हिन्दुमात्र 
के देखने ओर मनन करने याग्य है| मूल्य फेवल १॥।) 
हट स्पेन्सर की द्वेष-मोमांसा 
इसके लेखक हैं लाला कन्नोमल एम० ए० | दृबेट स्पसर 
विश्यात दाशनिक थे। यारप पर उनके सिद्धान्तों का खासा 
असर पड़ा है। मानवीय श्ञान के सम्बन्ध में उक्त साहब की 
की हुई विवेचना सरल भाषा में, सबके समभने येग्य, लिखी 
गई है। मूल्य केवल |“) क्‍ 
सुखमार्गं 
पुस्तक के नाम से ही उसका विषय प्रकर् है। जो लेंग दुखी 


( हे ) 


हैं ओर द्न-रात सुख की खोज में माथा-पश्ची किया करते हैं । 
क्‍ उनके लिए यह पुस्तक बड़े काम की है। मुल्य केवल |] 
सदुपदेश-संग्रह 
सब देशों के ऋषि, मुनि ओर महात्माओं ने अ्रपने बनाये हुए 
ग्रन्थों में जे उपदेश लिखे हैं उन्हीं में से छाँट छाँट कर यह किताय 


बनाई गई है। सब तरह के मनु्णों के लिए उपदेश हैं । उनसे सभी 
सज्ञन, धर्मांत्मा, परो पकारी और चतुर बन सकते हैं। सू० फेवल |) 
उपदेश-कुसुम 
यह फारसी के प्रसिद्ध श्रन्थ गुलिस्ताँ के आठवे' बाब को 
दिन्दी-अजुबाद है। पढने येग्य और शिक्षादायक है। मूल्य &) 
.. ऋद्टि 
जो लोग भाग्य के भरोसे रह कर द्रिद्रता की कीचड़ में 
फेसे रहने पर भी ऋद्धि का प्राप्त करने का कुछ उपाय नहीं 
करते उनके लिए यह पुस्तक बड़े काम की है | उदाहरण के लिए 
इस पुस्तक में उन अनेक उद्योगशील, निछावान कमवीरों का 
संक्षित जीवनचरित दिया गया है जो अपने अध्यवसा य से व्यापार 
करके, द्रिद्रवा से पीछा छुड़ा, करोड़पति द्वे। गये हैं| ऐसी 
उत्तम पुस्तक का मूल्य सजिहद द्ोने पर भी केवल १॥) 
पुस्तक मिलने का पता-- 


. मैनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड प्रयाग... 


